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और इतने गहन ग्रन्थ का विवेचन सहजगम्य बन सका। मैं उक्त सभी विद्वानों 
पता अमीम कृतजता के साथ आभार मानता हूं । 
श्रद्धेय भरी मरुवरकेसरीजी महाराज का समय-समय पर मार्गदर्शन, श्री रजत- 
मृनिजी एवं श्री सुकनमुनिजी की प्रेरणा एवं साहित्य समिति के अधिकारियों 
वा सहयोग, , विशेषकर समिति के व्यवस्थापक श्री सुजानमल जी सेटिया की 
महंदयता पूर्ण प्रेरणा व सहकार से ग्रन्थ के संपादन-प्रकाशन में गतिशीलता 
आए है, में हृदय से आभार स्वीकार करू... यह सर्वेथा योग्य ही होगा । 
_ इग भाग के साथ कमंग्रन्थ के छह भागों में जैन कर्मशास्त्र का समेग्र 
बिनेगन मपन्न हुआ है। छटा भाग सबसे बड़ा भी है ओर महत्त्वपूर्ण भी । इसमें 
पारिमाधिए पल्दकाप / पिष्डप्रकृति सूचक दाव्द-कोप तथा प्रयुक्त सहायक ग्रन्ध- 
दा | जाने से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है । 
कर वन में जहों भूटि, सैद्धान्तिक भूल, अस्पष्टता तथा मुद्रण भादि में 
अल गही होतो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं और हंस-बुद्धि पाठकों से 
। सूचित पर अनुगृहीत करेगे । भूल सुधार एवं प्रमाद- 
गएयागी बनने वाले अभिनन्दनीय होते ही है। बस इसी अनुरोध 


कुन्पका बात. 
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जेनदर्शन में कर्म का बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कर्म का 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म और अत्यन्त गहन विवेचन जन भआगमों में और उत्तरबर्ती प्रन्‍्यों 
में प्राप्त होता है । वह प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में होने के कारण विद्वदुभोग्य 
तो है, पर साधारण जिज्ञासु के लिए दुर्बोध है। थोकड़ों में कर्म सिद्धान्त के 
विविध हवरूप का वर्णन प्राचीन आचायों ने गूंथा है, कंठस्थ करने पर 
साधारण तत्त्य-जिज्ञासु के लिए अच्छा ज्ञानदायक सिद्ध होता है । 
कमंसिद्धान्त के प्राचीन ग्रन्यो में कर्मग्रस्य का महत्त्व पूर्ण स्थान है। श्रीमद्‌ 
देखद््रसूरि रणित इसके पांच भाग अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । इनमें जैनदर्शन- 
सम्मत समस्त कर्मबाद, गुणस्थान, मार्गणा, जीव, अजीव के भेद-प्रभेद आदि 
समस्त जैनदद् न का विवेचन प्रस्तुत कर दिया गया है। ग्रन्थ जटिल प्राइत 
माता में है ओर इसकी सस्कृत में अभेक टीकाएंँ भी प्रसिद्ध है। गुजराती में गी 
श्सहा बिवेचन कापी प्रसिद्ध है। हिन्दी भाषा मे इस पर विवेचन प्रसिद्ध विद्वाव्‌ 
मगोधी पं० सुसलात जी ने लगभग ४० चर्ष पूर्व तैयार किया था । 
यदेमान में कर्मग्रन्य का हिन्दी विवेचन दुष्प्राप्य हो रहा था, फिर इरयो 
समप सके विवेशन की झैली में भी काफी प रिवर्तेन आ गया । अनेक तत्त्व" 
जिशारु मुलियर एस अद्घालु श्रावक परमश्रद्वेय गुरुदेव मस्धरकेसरी जी महाराज 
माहूय मे पई वर्षों मे प्रार्थना कर रहे थे कि कर्म प्रन्य जैसे विशाल और गम्मीर 
सियेचल एवं प्रकादन होना चाहिए। आप जैसे समय 
धशाफदत पिवार एच महारथविर गंत टी इग अत्यन्त श्रमसाध्य एवं व्यय-्याध्य 
एप भी सम्पन्न करा गयते है । गुरुदेव श्री का भी इग और आकर्षण था | 


३ छठ रह! शत ४ 


श्र कध्ट ' नि रच्नक छः हा २5 | न हा न का ः ँ हु क् > 
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करी मस्भ रकेगरी साहित्य प्रकाशन समिति के विभिन्न उद्देष्यों में से एक 
प्रभुस एगं रसनात्मय उद्देश्य है--जनधर्म एवं दर्षन रो राम्बन्धित साहित्य है 
प्रकाइग बरता । संस्या के मार्गदर्शक परमश्रद्धेय श्री मरुघधरकेसरीजी महाराज 
पेय एक महान चिद्धानू, आशुदवि तथा जैन आग तथा दर्शन के मर्मज्ञ हैं और । 
उसी के गार्गदर्शन में संस्था की विभिन्न लोकोपकारी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं । 
गुर्देश्नी साहित्य के ममंज्ञ भी है, अनुरागी मी हैं। उनकी प्रेरणा से अब 
शक हमसे प्रवचन, जीवनघरिश्र, काव्य, आगभ तथा गम्मीर विवेचनात्मक 
प्रग्धो का प्रकाशन किया है। अब विद्वानों एवं त त्वजिज्ञासु पाठकों के सामने , 
हम उनका बिर प्रसीद्धित ग्रन्य 'कर्मग्रन्थ' विवेचन युक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। 
मप्स्य जनदेशन का एक प्रहान ग्रन्थ है। इसमें जैन तत्त्वज्ञान मी 
गढाय विदेसन सम्राया हुआ है। पृज्य गुरुदेव श्री के निर्देशन में प्रशिद 
(लजर सपादक खीयुत्‌ खीचरद जी सुराना एवं उनके सहयोगी श्री देवकुमार णी 
डंडे ने मिघकर देगा सुरूर सम्पादन किया है। तपस्थीबर श्री रजतगुनि णी 
एव विद्याविनोदी क्री मुफनगुनिजी की प्रेरणा से पह विराट कार्य समय १९ 
सूद टुग से मम्पप हो रहा मे समी विद्वानों, मनिवरों एवं राहयोगी 
हर किदला के प्रव शादिक आमार प्रकट करते हैं कि हम इस महान अन्य 
४£ पी मामी को पाटफों के समद्ा रुस सके । विद्वानों एवं जिशासु पाठकों ने 
इश्क #दानत 


प | मे मद इ/टवो तय अन्तिम भाग भी पाठकों के राम 
धम्दूत है 


! 
्श 


है हाय है हु गड़ान ऋभमप्म्य को ममात्ति हो गई है। अब सी 
हैंन.कि$+ ३ वृलटक ह. है ४2 प्रदुर 


जिलागुमन दनते लाग उठायेंगे, एसी विदवाए 
७4 ८ 


विनीत, मस्धी -- | 
थी मद्परकेसरी शाहिस्य प्रकादन सर्मिर्ि: 


७ &+ कक 
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छह भावों का स्वरूप और भेद-प्रभेदों के वर्णन के साथ संख्यात, असंख्यात 
और अनन्त इन तीन प्रकार की संख्याओं का वर्णन किया है तथा पंचम क्मंग्रन्य 
मे उद्धार, अद्भा और क्षेत्र इन तीन प्रकार के पल्योपमों का स्वरूप; द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ओर भाव--ये चार प्रकार के सूक्ष्म और बादर पुदूगल परावतों का स्वरूप _ 
एवं उपणमम्रेणि तथा क्षपकरश्नेणि का स्वरूप आदि नवीन विपयों का समा- 
वेश किया है। इस प्रकार प्राचीन कर्मग्रन्यों की अपेक्षा श्री देवेन्द्रसूरि विरचित 
नवीन कर्मग्रन्यों की मुख्य विशेषता यह है कि इन कर्मग्रस्थों में प्राचीन कर्मग्रस्‍्थों 
है प्रत्येक वण्ये बिपय का समावेश होने पर भी प्रमाण अत्यह््प है और उसके 
गाय अनक नवीन विषयों का संग्रह किया गया है । 

नेयीन कर्मप्रन्यों को टीकाएँ 


% अडेदर रिः ५ कर ५ ड। न ीं 
रु पी पद बद्वरि ने अपने नवीन कमंग्रन्यों की स्वोपज्ञ टौकाएँ की थीं, 
किर्दू उनमे से तीसरे कमग्रन्थ की टीका नष्ट हो जाने से बाद में अन्य किसी 
विद्ाव आचार्य ने अवनूरि नामक टीका की रचना की । 


फ्र ३ ॥ पर 


ऊश्च 


कर उनद्ेसृरि की टोका-शैली इतनी मनोरंजक है कि मूल गाथा के 
प््त्य उड़ था बायय का विवेचन किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस पद 
क्र वारयमंत अ्ये साने की भें 
| ! | स्प्मं ; सब समसाने की आवश्यकता हुई, उसका उसी प्रमाण में 
“7 प्ग वक़्पा है। इसके अतिरिक्त फक विश्े देग्यने में 
+ ७१४६ 7448* यो या सिख 224 774 ग्यने त है 
हि व च्पर रो अधिक म्पष्ट करने में; ॥ ँि हल्के रे क्तः हे या 
| सपष्ट करने के लिए आगम, निर्युक्ति, भाष्य, चूथणि, 


(* _। >ौ+ हू थे पल डा रण द+ ७४ ०० का. ि न्‍ 

न ऐ + र्या के प्रफरण ग्रन्‍्तों में से मम्बन्धित प्रमाणा तथा अन्यान्य 

दे बाग या प्रसम्लन किया है रे ली 

फीड पं ल्‍कप ७२० परठुन किया है।इस प्रकार नवीन कर्मग्रस्थों ये 

३ लजिताग और कर्मसत्व के आन से के कि रनकों 

80 80 8 00% ०8 | गान से युक्त है कि इनको 
5 ओर आप भ हे 


हा वी और उनकी टीकाओं आदि को देखने की 
डक. अप कह सानदी ह | 


शक कर ध टकाओआ। मी भाषा सरल, सुवोध और 


कै, मं नि हर ;2 न न्‍्न्बि ग 
$ 6 में जानड्ारी देने के बाद अब सप्तत्तिका 
473 छह बजाए पृ हु 4 े | 


ह्0: < ड़ * डर १ ष्ू ं ह न््कु ह। 


हु 
3] क्ष्ः ड़ $ भ ञ 
े रफ / है ३२ पड: 2578-०8 /थ मम ५ 2: २४ 
%..-| पर न | 3 है आय 
ड + 


| हदाड़ मे मरसेय उसकी प्रथम गाया ये . 
थे अवगवर पदों ४ 


है 
ष् 
न है २३१० 


ता 5 ई, 'ञ मे को» 
पत्वस्थासों, यद्य- 


जज 


कर 


( ऐड ) 


प्रत्येक गुणस्थान में बंध प्रकृतियों की संख्या का संकेत किया है । इकसठवीं गाथा 
में तीथ॑ंजूर नाम, देवायु और नरकायु इनका सत्त्व तीन-तीन गतियों में ही 
हीता है, किन्तु इनके सिवाय शेय प्रकृतियों की सत्ता सब गतियों में पाई जाती 
है। इसके बाद की दो गाथाओं में अनन्तानुवन्धी और दर्शनमोहनीय की तीन 
प्रदृत्ियों के उपधमन और क्षवण के स्वामी का निर्देशन करके चौसठवीं गाथा 
म॑ फोधादि के क्षपण के विशेष नियम की सूचना दी है । इसके बाद पैंसठ से 
लेकर उनहत्त रवीं गाथा तक चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थान में प्रकृतियों के 


वेदन एवं उदय सम्बन्धी विवेनन करमे के अनन्तर तत्तरवीं गाथा में सिद्धों के 
मुग का सर्णन किया है । 


स्स प्रद्वार ग्न्य के व्यं विषय का कथन हो जाने के पश्चात्‌ दो गाथाओं 
मे उपसंहार और सघुता प्रकट करते हुए ग्रन्थ समाप्त किया गया है । 
गर्म शाहित्य में सप्ततिका का स्थान 


अब सक के प्राप्त प्रमाणों से यहू कहा जा सकता है कि श्वेताम्वर और 
दिग्यर जैन परम्पराओं मे उपलब्ध कर्म-साहित्य का आलेखन अग्रायणीय पूर्व 


वी पलों वस्तु के चोथे प्रामुन और आानप्रयाद तथा कर्मप्रवाद पूर्व के आधार 
में बुआ है। अग्रायणोय पुत्र के भाघार से पट्संडागम, कमंप्रकृति, शतक और 
पितवविका इन यस्यों का संव्लन हुआ और जआनग्रवाद पूर्व की दसवीं बस्तु के 
पर से कपायप्राभत का संकलन किया गया है। : 

उस दस्या में मे कर्म दकमि 


मीट शरपडाशंम रित 


] जे हु 
द्श्श्टक चकफा पा: 
4किओ पाशत पड 
५ 


प्रस्य प्येनाम्बर परम्परा में तथा फपायप्रामृत 
वर परम्परा में माने जाते हैं तथा कुछ पाठ्मेद के साथ 


#थ श ह् तू 
विर सालवा--व दोनों मप्श मत» में माने जाते £ 
४ विवि -- 3 दोनो गन्‍्य योगों परम्पगाओं में माने जाते है । 
गडप्ा॥? ये पोज को मन्या २ 
हि 4 ४, १) 
/ ४॥ हथ)३ इ१ ० हे खटह गर 
हि प्त्षू हूँ, , >कफ 


! ड़ नुू,बा ऋण 
(मच कूर पृरियादिरत 


मु 
दर हि र तर 


आधार से ग्रन्य का नाम रसने की परि- 
है #। जैसे कि आचाय॑ शिवश्षर्म कृत 'दतक 
मकडण; आयाये हरिगदसूरि कृत पंचाशक . 
। धोडसर भअकरण, अध्टक प्रकरण, आाचाय॑ 
0 3 डी अशका ओडि कम रसनाओं को उदाहरण के 
दम ि की हा हक हे! है गल्वदिश का मत मे भी देसी क्षाघार से रसा 


आई 5 हक वन ञु, डे 
.$६ भें ये है हि शान मान में. 
8 %< का क्र + 
कप पप्गर $ 5 


बाज के पर $ ५... ( .. ६ ४ 
मी मे 0022 0000 8, प्क्क्ता 
हे 


के ४ 7 दल शक, कै 


क्र 
क्षमता तक 5 
भय कह बुड़नओं पहूर् ऋुतर ४ 
| ह# द्रातढ़ कक 
की स्तन जड़ 
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( १६ ) 
में मान ली गई हैं । परन्तु हमने श्री आत्मानन्द जैन ग्रन्थमाला के टीका द 
सप्ततिका को प्रमाण माना है और अन्त की दो गा थाएँ वर्ण्य विषय के बाद आई 
€ अतः उनकी गणना नहीं करने पर भ्रन्य का नाम सप्ततिका सार्थक सिंद्ध 
होता है । 


ग्रग्यवर्ता 


नवीन पाँच कर्मग्रन्य और उनकी स्वोपज्न टीका के प्रणेता आचार्य श्रीमद 
दवेद्धसूरि का बरिस्तृत परिचय प्रथम कर्मग्रन्थ की प्रस्तावना में दिया जा चुका 
है । अतः यहाँ सप्ततिका के कर्ता के बारे में ही विचार करते हैं ! 

सप्ततिका के रचयिता कौन थे, उनके माता-पिता कौन थे, उनके दीक्षा 
गुग और विद्या गुरु कौन थे, अपने जीवन से किस भूमि को पवित्र बतायाधा 
आदि प्रध्नों का उत्तर प्राप्त करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं । इस समय 
मध्तविकत और उसकी जो टोका एँ प्राप्त है, वे भी कर्ता के नाम आदि की जान॑- 
कारी कराने में महायता नहीं देती है । ४ 

सप्ततिका प्रकरण मूल की प्राचीन ताडपन्नीय प्रति में चन्द्रपि महत्तर के 
ताम से जमित निम्नलिशित गाया देखने को मिलती है--- 
गाहग्ग॑ सबरो 


ए चंदमहत्तरमयाणुसारीए । 
टोगाद 


नियमियाणं एगूणा होइ नउई उ॥। 
शकिन पढ़े गाया भरी ग्रम्ट्र्पि महत्तर 


5, आह हा अर ॒ ! ; 
 6। इस गाया से इनना ही ज्ञात होता है कि चन्द्रपि महृत्तर 


डंओोर ० 
ह7४६१ श्शपृ भर 


को सप्ततिका के रचयिता होने मी 


देश्क क्रूह श करने सारी रक़ चय नम ँ 
हे पी] 2 __ मे यानी टीका के आधार से सप्ततिका की गाथाएं (७० 
अपर पे आएकर) स्वामी [८४ ) रे 
£ ढ 


7 बाकी सकह हैं के 


| इम गाधा में यही उल्लेश किया गया । 
गियाओं की जृद्धि का कारण क्या है ? फिन्‍्त कर्ता के बारे ! 
॥4 95 हक १| आयाय॑ मलयगिरि ने नी अपनी टीका के आँः 
7 वुठर भी सऊेस नहीं किया है ) इस प्रकार सप्ततित 


3 
में जिद * आम भारज गा अ 
परम वद् भी नई 


/ कहा जा सकता है । 


न 
डा 7 अर ००२9 हे का 
5 20 नई 3 हू 29-8॥ 
कि न 
९. > 3 
ले, आए पा 

हट हि कप 
श्र लक ० ४8 ्ी 


पं ई नर हे है8 ज््य्श्ड ् हक 
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फद्ाप गउनर मे र्व हो गए आचार्य कृति है 


क्‍न््यकभाानायममुलातयतयतय का आता डआऑ॑ | 
><नताइनकन्‍कका परनकैलनकस-त |» इपबक- किन >भपम? अवपमकटार सर 3 37222“ अं 


( १८ ) 


में भी निर्देशित करते हैं कि अल्पश्रृत वाले अल्पज्ञ मैंने जो कुछ भी वंधविधान 
पा सार कहा है, उसे वंधमोक्ष की विधि में निपुण जन पूरा करके कथन 
करे । 


के अतिरिक्त उक्त गाथाओं में णिस्संद, अप्पागम, अप्पसुयमंदमइ, एरे- 
ऊणं, परिनहंतु--ये पद भी ध्यान देने योग्य हैं । 

इन दोनों ग्रंथों में यह समानता अनायास ही नहीं है। ऐसी समानता 
उर्हीं ग्न्यों में देशने को मिलती है या मिल सकती है, जो एक कतक हों या 
एक-चूसरे मे: आधार से लिसे गये हों । इससे यह फलितार्थ निकलता है ह#िं ु 
बहुत सम्मव है कि बतक और सप्ततिका एक ही आचाय॑े की कृति हों । दातक 
की चू्दि में आचाय॑ शिवदामं को उसका कर्ता बतलाया है। ये वे ही आचार्य 
शिवश्म हो सकते हैं, जो कर्मप्रकृति के कर्ता माने गए हैं। इस प्रकार विचार 
पर्स पर वर्मप्ररत्ति, छावक और सप्ततिका--इन तीनों ग्रन्थों के एक ही कर्ता 
गिद्ध शीत है । 


पकिन जब्र कम प्रगति और सप्ततिका का मिलान करते हैं, तब दोनों फी 
पता आायाय॑ के द्वार की गई हो, यह प्रमाणित नहीं होता है। क्‍योंकि 
इग दाण ग्रस्यों में बिरद्ध दो मतों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे डि 


का शक हक शा रे कमनसनत 
$+ $4+ ६॥ पृ ॥ हू 


अनस्तानुबच्धी घतुष्क को उपशम प्रकृति बतलाया है, किस्तु वर्ग 

परत के उपशगना प्रकरण में अनस्तानुबन्धी चतुप्फ की उपछाम विर्धि 

हर अस्तश्क्रध विधि का निवेध किया है | अतएव सप्ततिका के कर्ता हैं 
मै विःझय ऋरता असम्मब-सा प्रतोत होता है। 


ह चुप >.ाहु पा> कि धन फ्लन ० &- «६ १६॥ 

हट मा सपयाई है हि इसके संकलनऊर्ता एक ही आचाये हों और इना 

$3॥ है 4 है अं कप नह >> कं ऋ कक ः हे कर न ः छत 
[हू पट 5 | ४ आज दे ऋआधपारों गक्पा ग़पा 23 | जो यूड्ठ भी हु, फ्श्तु (|! 
७ पा गे जुलदण ही सत्य का के पं 


' छर्ता ल्िवद्चर्म आचार्य हों, ऐसा निश्तिंत 


दाद 


धप हा सटे कह दाह शंकर है 

हहू धुक्रड़ा फोलकॉजि>र २० ता पौन हैं ः ७ ४ अं / 
टलनिका के ढर्ता कौन हैं, आचार्य गवशमं हैं मा आनार 

बी 5 02276 08, है-+निश वयपूर्वक कहना गर्टिय . 
को गकहड है कियोई भी इसके कर्ता हों, शर्त 

हेमा ४ वियोाई भी इसके कर्ता हों, 7 

बलतरवर्नी आनायों में बम पर मादा, अर: 


स्ड्यीज्‌र दे १, सम । ड 
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टीका का नाम परिमाण कर्ता रचखनाकाल 
गल्तर्माष्य गाया गाथा १० अज्ञात भ्ज्ञात 

माध्य गाया १६१. अभयदेवसूरि बि० १२-१३वीं श. 
भूमि पत्र १३२ अनात अज्ञात 

02 इलोक २३००. चन्द्रपषि महत्तर अनु. ७छवींश. 
वूसि इलोक ३७८० मलयगिरिसूरि. वि० १२-१३वीं श. 
माध्यवृत्ति इलोक ४१५० मेरुतुग सूरि वि० सं० १४४४६ 
र्प्पिम ध्लोफ़ ४७० रामदेवगण वि० १२वीं. श- 
अब भूरि गुणरत्न सूरि वि० १५वीं, शा. 


इनमें मे चत्यपि महत्तर की चूणि और आचार्य मलयगिरि की वृत्ति प्रका- 


शित को लगी है। दस हिन्दी व्यासया में आचार्य मलयगिरि सूरि की दृत्ति की 
पपयाग किया गया है । 


हीएाववरए आयार्य घलपधगिरि 


या हा के रखयिता के समान ही टीकाकार आचार्य मलयगिरिं की 
पड सब हे बयाइव नहीं होता है. कि उनकी जन्मभूमि, माता-पिता, गच्ठ। 


जे बल 
(४४३ हक _ ८ क 
$. +7, है ई + ४.३१ 


धः-एुर थार कोने ये । उनके विद्याभ्यास, ग्रस्थरचना और विहार 
हेन्यस्पात कहाँ मे । उसका शिष्ययरियवार था या नहीं, आदि के बारे 
की 7, हय है। परस्तु कुमारपाल प्रबन्ध में आगत उल्लेरा 
४ / एहह बाबा शेप पटद भोर महाराज तुमारपाल के रमकालीन होते को 


ब्र ॥% २ न रे, 

४ हक की औरत] 
डर 
प 


[दुड पहल पर ३55३ 7 | 


न 
कक हि न्जी 
आल 8 4 
ल्‍्ोो 


४# ५, ६८ 
८ अं कं हा रे जप 


हु 
का 


ञं है ४४ हर मु 5 रै 


डाक 


न्‍-कस 


क «77% 


ञ्ड 


( २२ ) 
भेद हो सकता है। फिर भी ये मान्यता-भेद सम्प्रदाय-भेद पर आधारित नहीं 
€। एसी प्रकार कहीं-कहीं वर्णन करने की छौली में भेद होने से गाधाओं में 


अन्तर आ गया है। यह अन्तर उपश्मना और. क्षपण प्रकरण में देखने को 
मिलता है। 


से प्रकार यद्यपि इन दोनों सप्ततिकाओं में भेद पड़ जाता है, तो भी ये | 
दोनों एक उद्गम रघान से मिकल कर और बीच-बीच में दो धाराओं से विभक्त 
होती हुई अन्त में एक रूप हो जाती हैं । 


सप्ततिका के बारे में प्राय: आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है, 
अतः अब जीर अधिक कहने का प्रसंग नहीं है । 


“व अकार प्रावक्थनों के रूप में कर्मसिद्धान्त और कर्मंग्रन्थों के बारे में 

अपने बिचार व्यक्त किये हें । विद्वदवर्ग से सानुरोध आग्रह है कि कर्मसाहिंत्य 

पेन विशेष प्रयार एवं अध्ययन अध्यापन के प्रति विशेष लक्ष्य देने की कृपा करें। 
“++-भ्रीचन्द सुराना 
--वेवकुसार जैन 


[] 


कद 
4 
बे, 


अमन 


जला हर 
नयी ु 


५ ४57 


मूल कर्मों फे बंधस्थान तथा उनके स्वामी और काल का 
निर्देश 
मूलकर्मो के वंधस्थानों आदि का विचरण 
मूलकर्मो के उदयस्थान तथा उनके स्वामी और काल का 
निर्देश 
उदयस्थान आदि का विवरण 
2 क के सत्तास्यान तथा उनके स्वामी और काल का 
सत्तास्थान आदि का विवरण 

गाया ३ 


लकमोंकेय॑ ४ ते 
के के बंध, उदय और सत्ता स्थानों के संवेध भंगों का 
मूल कमी के उक्त सं 


हे पेध भंगों क 
अक का स्वामी और काल सहित 


दया | 


483 गे, कर ४ ७ ० 

्‌ 'मा के जीवस्थानों में सयेध भंग 
भादि थे. तरह - ते थे झांसा 

हर भर 6 जीवस्थानों के अंग्रों फा विचरण 
की प्चेन्रिय जोवस्थान पे 
उ्का स्पच्टीकरव 


भोदड जीरसपानों 


सवंध भंगों का विवरण तथा 


+$ मबध अंगों का घिचरण 
्र। थे) 9 
सृ 27२०. ३5 ३४5... ... 
2 कक ४7] ३? भवेद कंग 
(४ प्रिया ग्षात्य) 
दिष्हजर ु हु 


| आह +२ 
वी मे बंध सदा सत्ता गवेध भंगों का 


एयर हू 


श्र 4 + स अगाह ॥. 

&५ ६ डंट हे कक 
* ४ पुर गाक्ड्तू थः क + 

2 +९ ब हु सं ये प्र 


तर ब्रडृलियों के संतेध 


१०0 
१२ 


१४ 
१७ 


१७-२१ 
(५ 
२० 
२९-२० 


३००० है 


हक 4#६ 


( २८ ) 


गाया २६ कप 
नामकर्म के उदयस्थान ह ई 
नामकर्म के उदयस्थानों के स्वामी और उनके भंगों का निर्देश (रे 
गाया २७, २८ (७६-६६ 
ध केस हि] 
नामकम के उदयस्थानों के भंग | । 
तो _ गों हआं प्र ४ 
उदयस्थानों के भंगों का दर्शक विवरण । 
भाया २६ १६४०६ 
है है. 
नामकम के सत्तास्थान ; हे 
नामकर्म के सत्तास्थान और गो० कर्मेकाण्ड का अमभिमत . (5, 
गाया ३० १८७-०(१८८ 
प्रकाः के मैः थं > 5 पर पद 
मामकम के बंध आदि स्थानों के संवेध कथन की प्रतिज्ना । 
पाया ३१, ३२ 99 
ओपघ से नामकर्म फू सबंध का विचार ही 
गमरुम ॥ बंधादि स्थान व उनके भगों का दर्शक त्रिवरण हक 
गाया ३३ २० ६-२!० 
सपरथानों और गुणरयानों में उत्तरप्रकृतियों के बंधादि स्थानों 
भंग पट गिधार प्रारम्भ परने कप प्रतिन्ञा | ! के 
पा ३४ २१०-२[* 
पान मे शानावरच और जन्तरायकर्म के बंधादि रथानों 
| हदप आती का [५ पर ४६: 
अर 5 २११३-२२ 
47 २४.८४ श्र नापफ्द < ” ४ बे ः नो मे पंत 
पद: कग ईदय-र ' हम के बंधादि स्थानों के संयेध २१४ 
४26७2 75, कह 


पे भोर गोककन के बधादि स्थानों 


व 2! 
नि 
4० 


२६६६-१७ ' गदर 


गाया ४२ 
गं + ०,» रे ५ ॥। २७ ह 
गुणस्थानों में मोहनीयकर्म के बंधस्थानों का विचार 
७२-१७ 
गाया ४३, 5४, ४२५ दे 
रो ४. कपक गीयकर्म । |: हु २७ 
गुणस्थानों में मोहनीयक के उदयस्थानों का विचार 
«पृ 
गाया ४६ पे 
नह न ने के पं . २४ 
गुणस्थानों की अपेक्षा उदयस्थानों के भंग 
गुणस्थानों की अपेक्षा उदयविकल्पों और पददृन्दों का दर्शक हे 
विवरण 
तक 
गाया 43 ५ " 
। 
योग, उपयोग और लेश्याओं में संवेध भंगों की सूचना रे 
योग मी अपेक्षा गुणस्थानों में उदयविकल्पों का विचार हे 
योग की अपेक्षा उदयविफल्पों का दर्शक विवरण 
पोग को अपेक्षा गुणस्थानों में पदवृन्‍्दों का विचार 
योग की अपेक्षा पदवृन्‍्दों का दशक विवरण 
ठप्योगों की अपेक्षा सुणस्थानों में उदयस्थानों का विचार ३ 
उपयोगों की अपेक्षा उदमविकरपों का दर्शक विवरण ५ 
प्रयधो्गों की अपैक्षा पदवृुन्दों बग विचार | 
उपमोगों को अपेक्षा पद्वृन्‍्दों का दर्शक विवरण ल्‍ 
नददाओं वी अपेक्षा गुणस्थानों में उदयस्थानों का विचार 
दया डा दो अपेक्षा उदमविकस्पों का दर्शक विवरण 
इया४! ॥। अपेक्षा यदवृस्दों का विचार 
हक्याझ। बे अपेक्षा पदवुस्दों का दर्शक विवरण 
(आन हद ३०३” 


हर 


द्ू | न्‍ैँ 


अनिवृत्तिवादर, सूक्ष्मससंपराय गुणस्थानों में तामकर्म के बंधादि 


स्थानों व संवेघ भंगों का विचार 


३४३: 


उपशान्तमोह, क्षीणमोह गरुणस्थानों में नामकर्म के वंघादि 


स्थानों व संवेध मंगों का विचार 


३४१ 


सयोगिकेवली गुणस्थान में नामक के उदय व सत्ता स्थानों 


का विचार व उनके संवेध भंगों का दर्शक विवरण 


३६ 


अयोगिकेवली गुणस्थान में नामकर्म के उदय व सत्ता स्थानों के 


संवेध का विचार व उनका दर्शक घिवरण 


गाया ६१५ 


गतिमार्गणा में नाम कर्म के वंधादि स्थानों का विचार 
भरक आदि गतियों में बन्धस्थान 

नरकगति में संवेध मंगों का विचार 

नरकगति में संवेध भंगों का दर्शक विवरण 

निर्यंचग्ति में संवेध भंगों कग विचार 

तिर्मबमति में संयेध भंगों का दर्शक विवरण 

मनुध्यगति में मंबेघ भंगों का विचार 

मनुध्यगति में स्वध भंगों का दर्शक विवरण 

देवगति में संबेध भंगों का विचार 

देग्ति में मंदेव भंगों का दर्शधक विवरण 
शाचा ४५ 


४ नि ये भागश मे नामकर्म के बंघादिस्थान 
३ डिक भझामदा ह गंदे घ मंगों का ग्रिनचार 
हहाडिय गार्म ना धंवध भंगों का दर्शक 
्म्णा ये दशक विवरण 
न क हे गयेथ मी छा विचार 
6 दिपामें सरेद अंत का हक बिवरह 
हें उ्य के सप॒द अनई जप विज 
६42४7 ४» ५ पे काका बडे अट 


वि पिद्रुण 


दे न 
4 ३ न्‍फाअकानक # 
0 22 शीट | 


३४७ 


३४८४-३६ 


३४५ 
३४६ 
३३० 
३५! 
३५९ 
३५१ 
३४४६ 
३49७ 
३६९ 


£. ६ है । क्‍ 


३६१८४: 


ञ्फ हर 


न्ष्डे , 


अर 


मच कि कटने... 
छल जले जे के 


अारय 
जहब हल 


>> ही] जैअऔ नबी बज चह्णोँ 
क्न्दी 
ह 


९० 
०8 | 
ह् 





गाया ५६ 0308 
अनिवृत्तिबादर से लेकर सयोगिकेवली ग्रुणस्थान तक की 
वंधयोग्य प्रकृतियाँ और उनका कारण कक 
गुणरथानों में बध प्रकृतियों का दर्शक विवरण के 

गाया ६० क्‍ ३६२-३६३ 
मार्गणाओं में बन्धस्वामित्व को जानने की सूचना हज 

गाया ६१ . ३६३-३६६ 
गतियों में प्रक्ृतियों की सत्ता का विचार ३६३ 

गाया ६२ ३६५-४२९ 
उपचभम श्रेणी के विचार का प्रारम्भ ० 
अनन्तानुबंधी चतुष्क की उपशम विधि गा 
अनन्तानुत्रंधी चतुप्क की विसंयोजना विधि हे 
इशनमोहनीय की उपशमना विधि 
भारिश्रम्रोहनीय की उपशमना विधि 8 
उपञ्षमश्रेणि से ज्यूत होकर जीव किस-किस गुणस्थान को ु 
शत होता है, इसका विचार है 


“ः भप में किसनी थार उपदमश्रेणि पर आरोहण हो सकता है. ** 
साया ६३ 


४२० ४३4 
एक आज के विचार का प्रारंग ४२१ 
शपर बात के अर म्सक कोन होता है कह 
धपर चन्‍ि में कद > की पक मिरदे। ह 
फरमपक ० बालो अक्तियों का गनिरदेंश ये तंतास्यथी 
0225 ५२१ 
पर्च१ 4 के भ्राभरक ३ त्राः ४ 
| आधार ते दपरशेनि का यर्णन का 
दत्कर 2 
5! हैं. 9+ 
४३ दल ड् 
हद त आरध्कड ?] पा 2० " 
| जा है मे ४४५ “ए ६2824 का सहन है क। 
दे जज अक 5 ४.५... हे ही 
है बडी आई हक फ्स प्र ६ 


32220 


की 'औ+ 


९ 44 


भ्रः 


पड /#+ 


ही 


( ३६ ) 
परिशिष्ट क्‍ 
परिशिष्द १--पष्ठ कर्मग्रन्यथ की मूल गाथायें 


परिशिष्द २- छह कम्मंग्रन्थों में आगत पारिभाषिक शब्दों का कोष ६ . 
परिशिष्ट ३-कमंग्रन्थों की गाथाओं एवं व्याख्या में आगत 


पिण्डप्रकृति-सूचक शब्दों का कोप 2 व 
परिशिष्ट ४--सप्ततिका प्रकरण की गाथाओं का अकारादि 

अनुक़म का 
परिशिष्ट ५--कमंग्रन्थों को व्यास्या में प्रयुकत सहायक ग्रन्थों । 

फी सूची । 5 
तालिकाएँ 

मगजाओं में मोहनीयकर्म के बंध, उदय, सत्ता स्थानों व उनके... 
सवंध भंगा का दर्शक विवरण जो 


मा्गणाओं में नाम कर्म के बंध, उदय, सत्ता स्थानों और उनके 
सवध मगो का दर्शक विवरण हे 


रे 


पर 
५ 


धर 


कि 


्क कगज 


न छह 


न 


ं ' सप्ततिका प्रकरण 
अवाधित होती है। विद्वानों को निश्चिन्त होकर ऐसे ग्रन्थों ग 
अध्ययन, मनन और चिन्तन करना चाहिये । इसीलिये आचार्य मतग" 
गिरि ने गाथागत 'सिद्धपएहि' सिद्धपद के निम्नलिखित दो 
किये हुँ--- का, 
जिन ग्रन्थों के सब पद सर्वज्ञोक्त अर्थ का अनुसरण करें १ 
होने से सुप्रतिष्ठित हैं, जिनमें निहित अर्थैगाम्भी्य को किसी भी म#* 
से विकृत नहीं किया जा सकता है, अथवा शंका पैदा नहीं होती है 
ग्रन्थ सिद्धपद कहे जाते हैँ ।५ अथवा जिनागम में जीवस्थान, ? 
ज्यान झूप पद प्रसिद्ध हैं, अतएव जीवस्थानों, ग्रुणस्थानों, की * 
कराने के लिये गाथा में 'सिद्धपद' दिया गया है।।. -: 4 
उक्त दोनों अथों में से प्रथम अर्थ के अनुसार 'सिद्धपुद पर्दे 
प्रकृति आदि प्राभृतों का वाचक है, क्योंकि इस सप्ततिका ना 
प्रकरण कह विपय उन ग्रंथों के आधार से ग्रन्थकार ने संक्षेप है 
निवंद्ध किया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये गाथा के * 


मैं संकेत दिया गया है--नीसंद॑ दिद्लिवायस्स'--ंप्टिवार्क 


महार्यव की एक वथ॑ उत्गर्णव कीं 
०, की एक बूंद के समान है। दृष्टिवादरूपी महार्णव की ' 
बंद जैसा | 


कल ,उलाने का कारण यह है कि हृष्टिवाद नामक वांरहर्े 
मे, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वंगत और चूलिका यह पाँच में 
उत्मादपूर्व आदि चौदह भेद हैं। उनमें दूसरे दा 


ओर उसके मुख्य चौदह अधिकार हैं, जि 


उनमे *९॥ पुृथंगन के डे 
+अग्रायणीय है 


लड़ >परविष्टिप चानसिनुपदवयािर्ोज्रोदर्द: | तत: सिद्धानि पशी 
पतुमशवय मित्येकोडर्थ: । ततः सिद्धाति 7! 


हू (ह+ 
ध् कं 
क्र 


थे मिदपद्ा: ; 

। [ ई 

जा हे हब) मद 25९१४ डर “शप्ततिका प्रकरण. टीका, ४ डॉ 
नरक है व सर “द्धानि यानि जीवस्थान-गुणस्थानसताति 
 साम्प्राश्ित्य नेपु विषय इत्यथें:। . ४ 
“सप्ततिका प्रकरण टीका, 27 


श्श्डै 


। सप्ततिका प्र 
निर्देश करते हुए कहा है--'बंघोदयसंतपुयडिछाणाणं ज़ोच्छ 7 
उदय और सत्ता प्रकृति स्थानों का कथन <किया;:जा-रहा;है। रा 
लक्षण इस प्रकार हैं--लोहपिंड के प्रत्येक कण में. जेसे अग्नि. | 
हो जाती है, वैसे ही कर्म-परमाणओं का आत्मप्रदेशों के साथ हा 
जो एकक्षेत्रावगाही , सम्बन्ध होता है, उसे -बंध कहते हैं ।:« 
अवस्था को प्राप्त हुए कर्म-परमाणओं के भोग को. उद्य।कहते है! 
बंध-समय से या संक्रमण-समय से लेकर जब तक! उत, कर्म-परमा: 
का अन्य प्रकृतिरुप से संक्रमण नहीं होता याजब तक उनकीर्ति: 
नहीं होती, तब तक उनका आत्मा के साथ. संबृद्ध-रहते को 
तेंहत! े 
स्थान शब्द समुदायवाची है, अतः प्रकतिस्थान पद से. दो 
आदि प्रकृतियों के समुदाय को ग्रहण करना चाहिये ।*. मैं प्र 


स्थान बंध, उदय और सत्व के भेद से; तीन प्रकार के हैं। जिन! 
अन्ध में विवेचन किया जा रहा है । 


>>. 


गाथा मे आगत 'सुण' क्रियापद. द्वारा ग्रन्थंकार नें. यह हु 
किया है कि आचार्य शिप्यों को सम्बोधित एवं सावधान का 
कल व्याख्यान करें। क्योंकि बिना सावधान किये ही” 


३ सब बंधों नाम-.. कमंपरमाणूनामात्मप्रदेद: राह वह्धभय: कक | 
नुप्म; । --सप्ततिका प्रकरण टीका। 
।' स्मापजामय विषाकप्रा प्तानामनुमवनमुदय: । , | 
--सप्ततिका प्रकरण टीका, 
सा मंकमेगास्म लाभगसमयाद्वा आरमभम्य यावत्‌ वें में हक 
.. किस्पनर मोयद बा ने द्षायमुपगच्छ/न्ति लावत्‌ शैर्धा स्व 
हू $ पु हर झा | * >--सप्सति का प्रकरण 2 कि; ह। 
।. प्र [ अनावि-+-ममदाया: प्रफनिस्थानानि दिश्यादित् 2 
के जअपापोदन मपरायवा थी | ““संप्ततिका प्रकरश -टरकिं ४ 


्ञ् 


््‌ हटा क्नक हे 
४ 


३५ 


८ 
का ह 


ड का 


पु सप्ततिका प्रकर 
बनते हैं, किन्तु वाचाशक्ति की मर्यादा होने के कारण जिनका ६7 


रूपेण कथन किया जाना सम्भव नहीं होने से क्रमशः ,मूल और उ्ते 
प्रकृतियों में सामान्यतया उन विकल्पों का कथन करते हैं । 


इस प्रकार इस गाथा के वाच्यार्थ पर विचार करने पर दो वाद 
की सूचना मिलती है। प्रथम यह कि इस प्रकरण में मुख्यतयाः हि 
मूल प्रकतियों और इसके वाद उत्तर प्रकृतियों के बन्ध -प्रकृतिस्थावो 
उदय-प्रकृतिस्थानों और सत्ब-प्रकृतिसस्‍्थानों का तथा उनके परूष 
संवेध' और उनसे उत्पन्न हुए भंगों का विचार किया गया है । इस 
बात यह है कि उन भंग-विकल्पों को यथास्थान जीवस्थांनों और 7 
स्थानों में घटित करके वतलाया गया है । 


इस विषय-विभाग को ध्यान में रखकर टीकी में सबसे पहं 
आठ मूल प्रकृतियों के बंध-प्रकतिस्थानों, उदय-प्रकृतिस्थानों औ 
सत्य-प्रदृतिस्थानों का कथन किया गया है। क्योंकि इनका के 
तिये थ्रिया आगे की गाया में बतलाये गये इन स्थानों के संवे् 
गरलता से ज्ञान नहीं हो सकता है। साथ ही प्रसंगानुसार इसे सी 
में: रवामी और काल का निर्देश किया गया है, जिनका स्पष्ट 
गोने विया जा रहा है। "कि 
बपरथात, रवासी और उनका कास 


वाःर्मों की गन प्र्तियों के निम्नलिखित आठ भेद ई्रैं--१- गे 


वास, २. देशनावरण, ३. बेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयु 


कार घ. अवराय। इनके स्वरूप, लक्षण पहले चतलाें 
है ४। सुज कम प्रहतियों के आठ प्रऊुत्िक, सात प्रकृतिक। 


बे 
श्र 
ही 
की 


ि 
पं 026 22% 8288 28, ह्लापत मा विश 


मीलनम ! 
--हर्म प्रकृति बस्चोदवर, है? 


८ सप्तर्तिका प्रकरण 
हैं, आठ प्रकतिक बंधस्थान के स्वामी' माने जाते हैं। आयु और 
मोहनीय कर्म के बिना शेप छह कर्मों का वन्ध केवल दसवे गुणस्थान- 
सूक्ष्मसंपराय में होता है। अत: सूक्ष्मसंपराय, गुणस्थान वाले जीव 
छह प्रकतिक वंघस्थान के स्वामी हैं। बेदनीय कर्म कं। बंध ग्यारह, 


बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में होता है, अतः उक्त तीन गुणस्थार 
वाले जीव एक प्रकतिक बंधस्थान के स्वामी हैं ।* ह 
इन बंधस्थानों का काल इस प्रकार है कि आठ प्रकृतिक वध 
स्थान आयुकर्म के बंध के समय होता है और आयुकर्म का जघन्य * 
उत्कृष्ट बंधकाल अन्तर्महतें है। अत: आठ प्रकतिक बंघस्थान्की 
जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्महते प्रमाण जानना चाहिये । 
सात प्रकृतिक बंधस्थान का जघन्य काल अन्तर्मुहते है । वयोंविं 
जो अप्रमत्तसंयत जीव आठ मूल प्रकृतियों का वन्ध करके-सात. #*६ 
तियों के बंध का प्रारम्भ करता है, वह यदि उपशम श्रेणि पर आगे 
दस करके अन्तमुहुर्तें काल में सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान को अप्रीर्पॉ्ट 
जाता है तो उसके सात प्रकृतिक बंबस्थान का जघन्य काल अन्तर्मह 
होता है| इसका कारण यह है कि सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान में 
फूतिक स्थान का बंध होने लगता है तथा सात प्रकतिक बंदरस्थी 


वक की+क 5४५५५ नाक ०७५ #क तक संटी ४ (फरनक < 


है. हल संधधिट्मदुवि्ट कम्मं अंधंति तिय थे सत्तविष्ट । 
मे धरे स्ट्रेश वियु हन्‍कमबंधगो.. एको ॥--गो० कर्सक़ि है 
मिथ शुलर्थान के बिना अप्रमत्त गुणस्यान पर्यन्त छह गुणस्थात' 
हज आयु के बिका सध्त और आय सहित आठ प्रकार के कर्म मा 
| कप, अपर्धकम्श और कितिकरण इन तीन गृणस्थानां मे ब्रा5 
लिठ! हहप बरवार हे ही कर्म बोचते । सूद्रमसंपराय  गुणस्थात में ?* 
| के डिदा हेड ब्रदार मी करों हा बन्ध होगा है क डपशा्तार 
हर कषलिवानी में ६ पेदनीय करे का ही बन्ध होता है आर ४ 
हि कीपरदिए है अर्थाद उगनमे किसी अपदूति का बन्य नहीं ही। । 


४: 2०५ 


हे कप | 
व 


१० सप्ततिका प्रकरण 


काल व्यतीत होने पर संयम धारण करके एक अन्‍्तमुंह्॒ते काल के 
भीतर क्षीणमोह होकर सयोगिकेवली हो जाता है, उसके एक. प्रकृति 
बंधस्थान का उत्कृष्ट काल आठ वर्ष, सात माह और अन्‍्तममुहूतते कैम 
एक पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण प्राप्त होता है। बन्धस्थानों के भेद, स्वामी 
और काल प्रदर्शक विवरण इस प्रकार है-- । 





े ' काल वाला इवाआाजतक पाक बुर जवबककत 7 ऋध 
बंधस्थान . मूल प्रकृति । स्वामी । नल 
कल । _जघन्य | _उत्क .... 
आठ सब | मिश्र गुण. के| अन्तर्मुहुर्त । अन्तमुहत 
प्रकृतिक बिना 
| अप्रमत्त ! 
| गुणस्थान .' 
(तक... 
मात ५ आयु के । आदि के नो अन्तर्म ह एक अन्‍्तमुहूत ओर 
प्रकुतिक . बिना | गुणस्थान | छह माह कम तथा 
ह ] त्रिमा7 
6 ! । पूर्व कोटि का 
| 
| 


अधिक तेतीस सागर 


मोद व आयु। राधम- एक समय ( अन्‍्तर्पुहृत 
प्रफ्तिक के बिना 


ह्ध्प्जा 
ज रु तक 


संपराय | 
|) बदनोय ११, १२, | एक समय | देशोन पूर्वकोरटि 
5० है है 0 है.-5 9 रथ ग 


कान ० | 8 अत: 306 दल, अल की किक कीट मर १ नली निकल किक ली लक प्रा 4 स्थान || कामानशी/ी 


सड्यर्थान, स्वामी और कास 


है ॥“ (:+ ब्यात 5 3 मो इ काथन पयन करने ४ मे पद्रचात अब उदय शँ| 
॥ 447 १ कप हज जिग्थाने रेत कफ ँ निमभ्भण या ग्ले ्प फि आंठ प्र्यः तिक याः 
पर और चार 


है प्रतिक, इस प्रकार मूल प्रकृतियों की अपेक्षा ते 


कक ॥ कै /+७+ ९ रु 8, 


तक 7३ करे 


धर पॉ महल ] $ भर श्ु ह 
टहड्चानानि, तदया--अच्टो सप्त बतस: | . 


“+पलतिशा प्रकरण टीडा, एू० 


$.-३ ४2७, वैकी->मील आओ: नई. कल! (५६.. <“०+ ७-3 -६०२-१८ अर 2०७3 >2फ.. >ाा ७ :। 





१२ सप्ततिका प्रेकरंण 


स्वामी ग्यारहवें और वारहवें गुणस्थान के जीव हैं। चार अंघाती 
कर्मो का उदय तेरहवें सयोगिकेवती और चौदहँवें अयोगिकेवली 
गुणस्थान तक होता है। अतएव चार प्रकृतिक  उर्देयस्थान के-स्वामी 
सयोगिकेवली और अयोगिकेवली जीव हैं ।* 3 रह 


इन तीन उदयस्थानों में से आठ प्रकतिक उदयस्थान के काले के ह 
तोन विकल्प हैं--१. अनादि-अनन्त, २. अनादि-सान्त और हे: सादि- 
सान्‍्त । इनमें से अभव्यों के अनादि-अनन्त, भव्यों के अनादिं-सान्‍्त 


ओर उपशान्तमोह ग्रुणस्थान से गिरे हुए जीवों की अपेक्षा सांदि-सान्त 
काल होता है ॥* हि 
सादि-सान्त विकल्प की अपेक्षा आठ प्रकृतिक उदय॑स्थान की 
जधन्यकाल अन्तर्मुहृ्त और उत्कृप्टकाल कुछ कृम अपार्धपुदुगत 
पराचत प्रमाण है। जो जीव उपशमश्रेणि से गिरकर पुनः अन्तमुहू्त 
काल के भीतर उपदमश्रेणि पर चढ़कर उपदाममोही हो जाता है 
उस जीव के आठ प्रकृतिक उदयस्थान का जघन्य काल अन्तमुंहूर्त 
हाता € ओर जो जोव अपार्थ पुदगल परावते काल के प्रारम्भ में उ:. 
स्तमाही और अन्त में क्षीणमोही हुआ है, उसके आठ प्रकूर्तिर 


है अदटरती गटमी लिये मोहेश बिगा हैँ संतलीणेस । 
पात्ििपाफ 


पठवयरगुदओं मेबलिंदगे नियमा ॥ है 

--गो० कर्मकांड, गा? ४६९ 
इनग्यान लक आठ प्रकृतियों का उदम है। है 
| मर हवगकयात् इन दो गणस्थानों में मोहनीय के थी 
“58 वा हुदर है तथा मगोति हो अयोगि इन दोनों में सार अधार्तिर 
हि का बपय निएम मे जानता चाहिये ! 


इंच अकू दर की /जशम म्क है 
हा |; #ऋ ३ हरे 93५ प्ाज्छ मव्यान धिकत्य तय झनाधपयत्र। 4&."/ 4 


3$0प कुरान श््गाञन मे 


लेमो टेगणस्थानकात प्रति४ 
“>रा्सतिका प्रररण टीका, १० हक 


सापकण+ भी हैँ 46% 777 !टः 


कर अटनोह 7५क०नूकर 


5 जी 
४ ५. + हल्का हे 7 य्‌ यूँ रे /88) || 


७०४ कक्क ० के सल्‍पओ अर3/ व कक कक 30 की. #तह ईक फिसे ३३.6 2 ०३०७५४०३२५/- 
7 


न 


छह आअहचधत कण प्कर 
४ 


गा प्री८ 

जन्म लेकर आठ वर्ष प्रमाण काल के व्यतीत होने पर पा हर 

करके एक अन्तर्मुहुते काल के भीतर क्षीणमोह, ९ 2 

हे तो वेसे ही आठ वर्ष, सात माह कम एक पूर्व. कक 

समझना चाहिये। यहाँ इतनी विशेषता है कि .इंस 2८ 

गुणस्थान का काल अन्तमुहुर्ते घटा कर उतना काल लेना * हा 
उदयस्थानों के स्वामी, काल आदि का विवरण इस प्रकार है 


काल. 


'.. उदल्कुप्ट 
5054 2 का 055 
“उक्चषक्षजञा कप मम अपाय 
3 ५-.23५७-# ५ “करन «७ +पकरनक- ५ हऊ९- ७ सफल कक अीक- + »४>+ हर बा ञअ न्‍्त 3५ रू कम ॥. ॥ 
काठ प्रकृति | सभी आदि के दस न्तमूहुत | इुछ 





उदयस्थान | मूल प्रकृति | स्वामी 


॥ल पराव( 
गुणस्थान 4503 रु 
धपछ * श अन्तमुहत 

मात प्रकृति मोह के विना। ११वाँ, १९वाँ | एक समय | अन्तर्मुः् द 
गुणस्थान कि 

45 देश प्‌व । 

पार प्रति । घार अधाती। १३वाँ, १४वाँ अन्तर्मुहृ्त | देशोन प्‌ हे 
नए ३ 2 


सतास्यान, स्वामी और काल 


वन्य और उदयस्थानों को घतलाने के वाद अब सत्तास्वात हक 
बंतजाते हूँ। सत्ता प्रकृतिस्थान तीन हूँ --आठ प्रकृतिक, सात 46 
शीर धार प्रझतिए: । आठ प्रकतिक सत्तास्थान में ज्ञानावरण *' 
अल्दशयपयन्त सब्र मूत्र प्र कतियों का, सात प्रकृतिक सत्तारगी 
सोश्नीप के सिवाय ते सात प्रकृतियों और चार प्रकृतिक रे 
स्थान पं चार 5 अथासी कर्मों का प्रहण किया जाता हैं। हक 
विद स्पष्टीकरण गह है कि मोह़नीय कम के सदभाव में हक ' 
-4 आर अंतराय की विद्यमानता न ह छ 


मा, 
क्र, क्रतर ्ु है 
११. अीनीदृरफ, नाप 


के कक पल काम +० पायल हे न ( खतरा 5 | । 
6 में प्र वव्दानानि | जदया_... अध्टों, सप्त चतसः 


तुम 
““मप्ततिका प्रकरण टीश, 7 


कोर 


बे 


सप्तुतिका-प्रकर' 


नल 
ग्डी 


इन तीन सत्तास्थानों में से आठ प्रकृतिक: सत्तास्थान, का कार 
अभव्य की अपेक्षा अनादि-अनन्त है, क्योंकि अभव्यःके सिफ .ए: 
मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है और मिथ्यात्व..गुणस्थात् में :किस 
भी मूल प्रकृति का क्षय नहीं होता है। भव्य जीवों की अपेक्षा,भ्रा 
प्रकृतिक सत्तास्थान का काल: अनादि-सान्त है, क्य्नोंकि.. क्षपक्‌ : सुक्षम 
संपराय गुणस्थान में ही मोहनीय कर्म का. समूल उच्छेंद कर देते 
है और उसके बाद क्षीणमोह गरुणस्थान में सात प्रकतिक- सत्तास्था' 
की प्राप्ति होती है और क्षीणमोह गुणस्थान से प्रतिपतन नहीं होता; 


जिससे यह सिद्ध हुआ कि भव्य जजीबों की अपेक्षा आठ, प्रकृति 
ताम्थान अनादि-सांत है।' ) 


सात प्रकृतिक सत्तास्थान बारहवें क्षीणमोह “गुणस्थान में होः 
हैँ और क्षीणमोह गुणस्थान का जघन्य व उत्कृष्ट काल अन्तर्मृह 


नमाण थे अतः सात प्रकतिक सत्तास्थान का जधन्य वे उत्वेष्ट के 
भी अन्तर्मुहरत प्रमाण ही हे 


चार प्रकृतिक सत्तारथान सयोगिकेवली और अयोगिकेवः 


एप $ आण्नई! पा “+क+ 


(मर्याना भें पाया जाता है और इन ग्रणस्थानों का जधन्यकों 
स्थित और उत्यूप्टकाल, बुछ कमर एक पूर्व कोटि वर्ष प्रमा 
4000 73% 4 प्रति ृ इलासथान का हा घन्यकाल अन्तमह्गत आऔ 


किम प्टकाल एुछ कम एक प्रथकोटि बर्ष प्रमाण समझना: चाहिंग 


| 


करन. >ना समय जन ऑफ मर 4 


री 
84 शहर गगदायो/ टी 
अं ई्‌ थक, यु स्का आई कक 


एसासा साप्टाना सता अभश्यानर्धि 
2 ही जड आज 


८ ते य्यपिवश्य अनादिगनर्सेवरयाना । 

। .. >सबपतिका प्रपरण टीका, पर० है 

कस डू नानक शप अनलल+ ० कमल ४ 

; हे | गत सा, गा व जपस्योल्पमानर्महर्सप्रमाभो, ' 
० दिशा अम्वागए़ अस्दर्म>ंप्रगाच मिनि । 


सप्तजिका प्रहरण टीका, हुं? 


श्८ रत -वतिका | प्रकरण 


दब्दार्थ---अट्ठविहसत्तछब्बंधगेसु--अष्टविध /सप्तविध, पडूं- . 
विध बंध के समय, अटठेव--आठों कर्म की, उदयसंताइं--उदय . 
और सत्ता, एगविहे--एकविध बंध के समय, तिविगष्पो-८तीन ै 
विकल्प, एगविगप्पो--एक विकल्प, अबंधस्मि---अबन्ध दशा में, वंध- 
ने होने पर । कर 
गायाय--आठ, सात और छह प्रकार के कर्मों का वर्ष 
होने के समय उदय और सत्ता आठों कर्म की होती है। एक- 
विध (एक का) बंध होते समय उदय व सत्ता की अपेक्षा तीन 
विकल्प होते हैं तथा बंध न होने पर उदय और सत्ता की 
अपेक्षा एक ही विकल्प होता है। ि 
दिशेधार्म--इस गाया में मूल प्रकृतियों के बंध, उदय और सत्तों 
रंवेध भंगों का कथन किया गया है | | 


आठ प्रकृतिक, सात प्रकृतिक और छह प्रकृतिक बंध होने के सं 
आठों झर्मों का उदय और आठों कर्मों को सत्ता होती-है--मैंद 
उद्यसंताई । अर्थात्‌ सातवें अप्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान तेंके नी 
मिस्र गुणस्थान को छोड़कर आयुवंध के समय आठढों कर्मो का 
ऋर गऊसे हैं. अतः उसके आठ प्रकरतिक बंध, आठ प्रकृतिक उदय 7 
आड़ प्रगतिक सत्ता होती है। अनिवृत्तिवादर संपराय गुणस्थान ; ' 
बे जीय झायुकस के मिना श्षेप सात कर्मों का बंध करते हैं है 
इसओे उदय और सला आठों कर्मो की हो सकती है और सूद्षमर्सा 
संदव भाय्‌ वे मोहनीय कर्म के बिना छठ कर्मों का बंध करे 
पिश्यि हम भी आद करों का उदग और सत्ता होती है । 


क्ाओए #+ हल की विन ग्रं फ्पः तलिय॑ का टी भिश्नता ज्ज्से । ई 
व दर से कर्मा की बंध प्रकतियों में भिन्नता होने १९ 
ध्् - कुल डे ७ ट हु है: 3 ४ लि प्र 
78 जी मानते का कारण यहा है कि उपय् 
४हल ई और सरागया का कारण मीहनीय कर्म की 


श जे श् पक, <: ह+े के दर » धरने कं 
मे मानद कक्‍्मा कार फरय # शेद पइगकी सता तु 


जी 


न सप्ततिका प्रकर 


सौवें अनिवृत्तिवादर गुणस्थान में आयुकर्म का बंध नहीं होता अं 
वहाँ तो यह दूसरा भंग ही होता है किन्तु मिथ्याहष्टि आदि अन्य 3 
स्थानवर्ती जीवों के भी स्वदा आयुकर्म 'का बंध नहीं होता, मै 
वहाँ भी जब आयुकर्म का बंध नहीं होता है तब दूसरा भंग 

जाता है। इस भंग का काल जघन्य से अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट 
माह और अनन्‍्तर्महुतं कम पूर्वकोटि का त्रिभाग अधिक तैंते 
सागर है ॥ पे 
होता 


तीसरा भंग सूक्ष्मसंपराय गुणस्थानवर्ती जीव को हीं 
क्योंकि इनके आयु और मोहनीय कर्म के बिना शेष छह कर्मो कीं 
बंध होता है । इसका काल जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट अन्तम 
प्रमाण है। मा 
यह तीनों भंग बंधस्थानों की प्रधानता से बनते हैं। अतः ४ 
जघन्य भौर उत्कृष्ट काल पूर्व में बताये बंधस्थानों के कॉल 
अनुरुष बतलाया है । है... 
एक प्रकार के अर्थात्‌ एक वेदनीय कर्म का बंध होने पर ' 
विपत्ध होते हँ--एगविद्े तिविगप्पो'। जिसका स्पष्टीकरी 
प्रकार ह--- 
पेदनीय कर्म का बंध ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें--उर्ी 
मोह, क्षीयमीड और सयोगिकेवली, इन तीन गृणस्थानों में होती 
दी डएड ॥४टचर 


क न ३ ० है. गपणर पक रे 
5, १ ६७११४ पाए $१:५| रे 


की णर्थान में सात का उदय और आठ की * 
डाटमाए गुपसबान में सात का उदय और सात की सत्ता, सी 


पा 
मे अत 
झ कि 


लक प 


ला 


० नम ग 322 ४: दे 
(तय दावात में एक बा बंध और चार का उदय, चार की, 

£ ४ डी के बस: एय-वेदसीय कर्म का बंध होने की र््थि 
गए स कर झपेन्ा तीन भंग इस प्रकार प्राप्त होते हैं” 
४ मंच, खत ध्रकतिय उदय और आद प्री 


नयी 


५५ ४6. 


ई ४१ 
नर 4 


२२ सप्ततिका प्रकए 


इस भंग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अयोगिकेवली ग्रुणस्थान १ 
समान अन्तर्महर्त प्रमाण समझना चाहिये । 

इस प्रकार मूल प्रकतियों के बंध, उदय और सत्ता प्रकतिस्थान 
की अपेक्षा संवेध भंग सात होते हैं । स्वामी, काल, सहिंत उतर 
विवरण पृष्ठ २३ की तालिका में दिया गया है । 


मूल प्रकतियों की अपेक्षा वन्ध, उदय और सत्ता प्रक तिस्थानों 


परस्पर संवेध भंगों को बतलाने के पश्चात अब इन विकल्पों व 
जीवस्थानों में बतलाते हैं। 


सत्तट्खबंधअदठु॒ुदयसंत तेरससु जीवठाणंसु ॥ 
एगस्मि पंच भंगा दो भंगा हुँति केवलिणो ॥४॥ : 


शब्दायं--सत्तटडबयंध--सात और आठ का बंध, अददुदयसत- 
गाद बाय उदय, आठ को सत्ता, तेरससु--ते रह में, जीवठाणेसु--मीव 

स्थाना में, एंगस्सि--एक (पर्याप्त संज्ञी) जीवस्थान में, पंचभगा” 
पूतव गम, दो भा -दो अंग हूंति >> टोने हे क्रेवलिणौ--केव ली रक्त 


गायाय॑ --आदि के तेरह जीवस्थानों में सात प्रकूतिंक ' 
जार आठ प्रकृतिक बंध में आठ प्रकतिक उदय और अर्टि 
#टूतिक सत्व यह दो-दो भंग होते हैं। एक--संज्ञी पंचेर्िदिय 


पर्याष्ण जीवस्थान में आदि के पाँच भंग तथा केवलंशानी ह 
॥ इन था हा भग जाते हैं । 


डर पक अप] ५ 
दरोषःर--संतेध 


थे भंगों को जीवस्थानों में बतलाया है। जीव 
हवा प और कद चोये कर्मग्रन्य में बतलाये जा चुके हैं| 


अं! / 4३४४% दरच्फक तर उन्यक प्र 43 व्वः 
एल मात यह है जि जीव अनन्त हैं और उनकी जातियाँ व: 
ँ ई्‌ हु ४775 हि का इाभान ९२६६४ उम-कर 5५ च्मा धर्मों मे द्वारा श्याटर अल अं काने ' 


यु 7इरक रे. ७७०. प 
जे ३ न श है. ही ७ | है (277 प्रा ह न्‍क] पपाप्न॑ $ ३३ त्र्म्म उग्र हृ 


पा अर का कह हुए ई | कलन ४ शी ७ंफर्डी ५ ५ 


!. 
5५ 2. ॥ यादर एफन्द्रिय, ५, ते $ 


शः ः ञ हा 


> बहा है अनिशी,े १७ ८० ३ ४. 
हे + तह ६ तक 8 ड़ पु 


का हु मि 
हर £ह] जरय य ढक ० अह लक 
प्रा कक पका कि पक डा मो ५ स्आज। ७ रे 


+ 


5 तु 


कक 


कि सप्ततिका, प्रकर 


द्वीनिद्रय, ६. पर्याप्त द्वीन्द्रिय, ७. अपर्याप्त च्रीन्द्रिय, ८. पर्याप्त त्रीनिदि 
€. अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय, १०. पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, ११. अपर्याप्त असः 
पंचेन्द्रिय, १२. पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय, १३. अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रि 
१४. पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय । 
जीवस्थान के उक्त चौदह भेदों में से आदि के तेरह जीवस्था' 
दो-दो भंग होते हँ--२. सात प्रकतिक बंध, आठ प्रकृतिक उ 
ओर आउ प्रकतिक सत्ता, २. आठ प्रकतिक बंध, आठ प्रकृति 
उदय और आठ प्रकतिक सत्ता । इन दोनों भंगों को बताने के र 
गाया में कहा है -'सत्तट्ठबंधअट्ठदयसंत तेरससु जीवठाणेसु । 
इन तेरह जीवस्थानों में दो भंग इस कारण होते हैं कि इन जी 
के दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीय की उपशमना अथवा क्षेी 
की योग्यता नहीं पाई जाती है और अधिकतर मिथ्यात्व ग्रुणस्त 
सम्भव हूं। यद्यपि इनमें से कुछ जीवस्थानों में दूसरा गुणर/ 
“ भी हो सकता है, लेकिन उससे भंगों में अन्तर नहीं पड़ता है । 


उक्त दो भंग-विकल्पों में से सात प्रकृतिक बंध, आठ प्र्काः 
दम और आउ् प्रकृतिक सत्ता बाला पहला भंग जब आयुकर्म 

कन्ध नहीं होता है तब पाया जाता है तथा आठ प्रकतिकव 
पद प्रदूतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्ता वाला दूसरा भंग भें 
दर | सन्‍्य न समय होता है। इनमें से पहले भंग का कात॑ प्रः 
उपश्याव के बाल के बराबर ययायोग्य समझना चाहिये: 


श्र बडा क्र ५ 
द््ू 


प्र नकल थार. रू काल अन्तमं ह्ट्त प्रमाण पथ कर ह 
नें झा चर्च वात जपन्य थे उत्कष्ट काल अन्तमुह॒त हू 


[7 पीता हुक ६४ हर 7 पक 
परे 5 पा बन प उदय: अध्टविधा सत्ता, एप विकल्प आउट 
रब सब्धते, अध्टक्रियों बस्प: अध्टविध उदगः अर्टी 
3 व 4, ये घान्वमों 7गिह:, आयु स्पकारास्य 7 
कताउबाह। ्ञतिह्षा प्रशरण टीका, 97 


5 ४०० 
हड १४: दाल्ख्ू रे यू मूह मे #ब- पु क्च्छ 


२६ सप्तात॒का मरते 


पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय के पाँच भंग इंस प्रकार होते हैं-- 





इन पांच भंगों में से पहला भंग अनिवृत्ति ग्रुणस्थान हैं! 
दूसरा भंग अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक, तीसरा भंग उपशमभ्रं 
या क्षफश्नेणि में विद्यमान सूक्ष्मसंपराय संयत, के, चोथा 


उपशान्तमोह गुणस्थान में और पाँचवा भंग क्षीणमोह गुणस्थाने 
होता है । 


गद्मपि केवली जिन भी पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय हैं और उनके 
पचि भंग मानना चाहिये। जेकिन उनके भंग अलग से बताने” 
बापरण यह है कि केवली जीवों के क्षायोपशमिक ज्ञान नहीं रहंएं 
म गे: थे गंजी नहीं होते हैं। इसी लिये उनके संज्ञित्व का निषेध कार्रा 
तेध माया में उनके भंगों का प्रथक से निर्देश किया है--दों मे 
हाई कया वणी । उनके एक प्रकृतिक बंध, चार प्रकतिक उदय 
पार प्रहुतिंक सता-यह एक भंग तथा चार प्रकतिक उदय वे *ै 
जद जड़ गा, लिन बे वे एक भी प्रकृति का नहीं, यह दूसरा १६ 


आर है. ।] आह पीस ऑन 


पे ४ आई एड ५३ पिः ना प्र का दावा जाता बड़ी प्लिकि | 
० हि 


कादर ही दि 
कतट। है | हि वे होता है, किनत उदय और सत्ता चार ! 
मे (| औफ भरे ग | ठुगरशा * ६ ॥ | अय॑ 3गिकेखली के होता है | हरा । 
है (१ (४-८ हे रे ! 


का छा पे जय 
के “स की अब ने होफर सिर्फ चार अधाति मो 


जज हक है ३ का हैं 





श्८ सप्ततिका प्रकरण ॥ 


मोह और योग के निमित्त से ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप आत्मा के. 
गुणों की जो तरतमरूप अवस्थाविशेष होती है, उसे: ग्रुणस्थान 
ते हैं। अर्थात्‌ गुण--स्थान से निष्पन्न शब्द गुणस्थान है और ग्रुग 
का मतलब है आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि गुण और स्थान याति 
* उन गुणों की मोह के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के कार्रा 
होने वाली त्तरतम रूप अवस्थायें विशेष । 
गुणस्थान के चौदह भेद होते हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं 
१. मिथ्यात्व, २. सासादन सम्यग्हष्टि, ३. सम्यगृमिथ्याहष्टि (मिश्र), 
४. अविरत सम्यग्हष्टि, ५. देशविरत, ६. प्रमत्तविरत, ७. भरप्रमर्ते 
त्रिरत, ८. अपुर्ववरण, €. अनिवृत्तिबादर, १०. सूक्ष्मसंपराय, १६: उप: 
शान्तमोह, १२. क्षीणमोह, १३. सयोगिकेवली, १४. अयोगिकेवली | 
इन चोदह भेदों में आदि के बारह भेद मोहनीय कर्म के उदय, उप 
बादि के निमित्त से होते हैं तथा तेरहवाँ सयोगिकेवली [और चौद 
भयोगिकेवली यह दो अन्तिम गृणरथान योग -के निमित्त से होते 
सोगिकेबली गुणरथान योग सदभाव की अपेक्षा से और अयोएि 
खिला मुपरथान योग के अभाव की अपेक्षा से होता है । 
£ चोदह गुणस्थानों में से आठ गुणस्थानों में बंध, उदय 2 
गला कप कभी का अलग-अलग एक एक भंग होता है--अद्टठस एत 
बेगाएदी । जिगर | स्फटाक्ररण निम्न प्रकार है -- 
हक कै 3०8० र्टः रा मिश्र ) अपूर्वकरण अलिवृत्तियादर सुदमसी "पर 
हद, उप वाहनार, क्षीणमोड़, सोगिकेवली, अयो गिकेवली, दस हे 
हल मे बटड, उदय और गला प्रकृति स्थानों का एक-एक वि 
६ नील हें छाप छा कक २० हि फम्प होने का कारण यह 2 कि सम्यगिंी 
४ (वलिवादर इन सीन गुणस्थानों में अर्डि' 
6 ताप सही होने के कारग सात प्रदुतिक बंध, शी 
कं, कु विश गला सह एक ही भंग होता है - 


हरे तन जल फ हाफ ज्कृफ 
न 

है] 
फ्रे 


बजट“. ५ उज्क छः 

कि कु हट फे्थ्व कि 

ड हे 2 मर “76 
हि हि 

दा ० ध्फ- 
६2 7 कक 


। श्र हु 04 आए 


था 


शक 


2 


प्ह 


मन सप्ततिका प्रकरण 
पहला भंग आयुकर्म के बंबकाल में होता है तथा दूसरा विकल्प 
आयुकर्म के बंबकाल के अतिरिक्त स्वदा पाया जाता है;।* , 
चौदह गुणस्थानों के भंगों की संग्राहक गाथायें निम्न, हैं ए६् 
विवरण प्रृष्ठ ३१ की तालिका में दिया गया है । 
मिस्स अपुब्या वायर सगवंधा छच्च बंधए सुहमो। 
उदसंताई एम अंबंधगोष्जोगि एगेगं ७ 
मिच्छासायणअवधिरय देसपमत्त अपमत्तया चेव। 
सत्तस्टू5 बंधगा इहू, उदया संता य पुण एए ॥। 
जा सुहुमो ता अट्ठ उ उदए संते य होंति पपडीओ। , 
सत्तददुव्सते खीणि सत्त चत्तारि सेसेसु ॥रे , 
इस प्रकार मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बंध, उदय और मरते 
प्र;तिस्थानों के संवेध भंगों और उनके स्वामियों का कथन करने 
पश्सात्‌ अब उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा बंध, उदय और सैर 
प्रकृत्तिग्थानों के संवेध भंगों का कथन करते .हैं। पहले ज्ञानावर 
और अंतराग कर्म के संवेध भंग बतलाते हैं । 


उत्तर प्रकृतियों के संवेध भंग 
शानावरण, अन्तराय कर्म 


वंधोदयसंतंसा. नाणावरणंतराइए पंच । 
बंधोवरस वि तहा उदसंता हुंति पंचेव ॥६॥ 


है. मद कन्यः ऋषब्रिष उदय अध्टविया मत्ता, एप विकरुप आयुर्वेद 
हि उराबुर लय पस्याध्यवमा यस्था नम म्म बाद्‌ जायुर्व न्ध उपपदते । ता हैं 
आम “5: अध्यिद उदय: अधष्टविधा सत्ता एप विकल्प आमुर्वरती 
की शदद्ाद गर्जदा सच्यत । 


हे “>सप्ततिक्ा प्रकरण टीका, १० 
४६४7) ४ फ४* 
हिल सबने सललिया सिप्यण भा ८ ६, १० ॥ 
जे १ 3 कल फ | 
है वपज्इधण दाशावस्दरशादित पंच ! 
| आज ' 


करू के हे फ़ के स्‍टार + पक ४ 
जुर एंदेए्मए हल बयर हा “शो कर्मी * 


३२ सप्ततिकां प्रकरण , 


श 


क् > गेदयसंतत * « है ह हे 
शब्दायं--वंधोदयसंतंसा--वंध, उदय :ओऔर सत्ता रूप अंश, . 
नाणावरणंतराइए--ज्ञानावरण और, अंतराय कर्म! में, पंच--पाच, . 


 बंधोवरमे--वंध के अभाव में, वि--भी, तहा--तथा, उदसेता- - 
दय और सत्ता, हुति--होती है, पंचेव--पांच की । 
गायार्य--ज्ञानावरण और अन्‍न्तराय कर्म में बंधे, उदय 
और सत्ता रूप अंश पाँच प्रकतियों के होते हैं। बंध के 
अभाव में भी उदय और सत्ता पाँच प्रकृत्यात्मक ही होती है। 
.. पिशेषायं-पूवव में मूल प्रकतियों के सामान्ये तथा जीवस्थाते है 
गुणस्थानों की अपेक्षा संवेध भंगों, को बतलाया गया है । अब ई# 
गाथा से उन मूल कर्मो की उत्तर प्रकृतियों के संवेध भंगों का के 
प्रारम्भ करते हैं | ' हे 
शानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गे 
और अन्तराय यह आठ मूल कर्मप्रकृतियाँ हैं। इनके क्रमशः पपी' 
नी, दो, अट्ठाईस, चार, व्यालीस, दो और पांच भेद होते हैं।* 
उस गूल कममप्रदूतियों की उत्तर प्रकृतियां कहलाती हैं। इनके नी 
आदि का विधेचन प्रथम कर्मग्रस्थ में किया गया है। 


*“ग गाया मे ज्ञानावरण और अंतराय कर्म की उत्तर प्रकर्ति 
का भा को चतसाया है | : 


अनावरण का पांचों उत्तर प्रकतियां तथा अंतराय की पांची उए 
प्रटूनियाँ बुस मिलाकर इन दस प्रकंतियों का बंध दससें सूक्ष्म! 
37 खान खक होता है लगा इनका बंघ-विच्छेद दसवें गणस्थान मे #' 
है हद ददप ये सता का विच्छेद वारदयें गुणस्थान के अन्त में होता! 


है तप 8 # अतकाय कर्म दी पॉमरपास श्र भि रू, | 
 ॥ ऑश्शतर्धंदुरव गशरभान पर्यस्त है और धंधे का क्र 
ही 28+ 8, 22१ ६। छा दर हिवामो/ भ्रम 8276: $ 


कु जा तट प्‌ ४ ५. ब 


हम &। जौ 
आई! ४7 हु ध् ई 
] 
५ 


कटा 
ईद 


श्+ 











आओ 


हर 


३४ सप्ततिका प्रकरण 





जो॥ । अलस्थॉ् काल _ 
चंध उ गुण ण ; 

कम | 7 उदय | सत्ता। गुणस्थान ; जीवस् जघन्य... उल्लू 
१६ ५६ ४५।| ५। १ से १० श्डे तमुह्त बम 
गुणस्थान ' ह 

हक. पुदुगत 

परावत 


३ छ ५ ५ श्श्वां १ संशी एक समय अन्तर्मूही । 

श्स्वां पर्याप्त ला 
ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के संवेध * 

बतलाने के वाद अब दर्शनावरण कर्म के संवेध भंगों को वर्तलाते 





दर्शनावरण फर्म 


बंधस्स य संतस्स य. पगइटठाणाईं तिन्नि तुल्लाई । 
उदपट्ठाणाईं दुबे चउ पणर्ग दंसणावरण ॥' 


शब्दार्य-- बंधस्स--बंध के, य--और, संतस्स--र्भेत्ता े 

पघ--और, पगडइद्ठाणाईं--प्रकृतिस्थान, तिप्रि--तीन, छुल्लाईः 

समान, उदयद्राणाइं--उदयस्थास, दुवे--दो, चउ--चार, प्रा: 
पास, देंसभावरणे--दर्शनावरण कर्म में । 

्‌ 5 $ मगर का जा उत्फष्ठ काल देशोन अपार्ध पुदुगल परावर्त 7 

7. बंद काय के खादि-सास्त विकल्प की अपेक्षा बताया है! 

् पाजतमोह गुणस्यान मे च्यत होकर अच्यम्‌ तमटत कात है 

उक्शारए मे या गर्मी हा जाता है, उसके उरवते मे फ 

टड अन्तगजुद प्राष्प होता है तथा जो अपार्स परदगल मरा 

प्ियाहदि छोकद और उपचशमश्षेणि गढ्कर उपशार 

हर जब समार में रढते का काल अस्तर्मह्त देय. 

है धूप पर घटइर धीचमोठ हो जाता है, उसके पर 
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नौ प्रकतिक बंधस्थान के काल की अपेक्षा तीन--विकल 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्‍्त और सांदि-सांन्त । ईनमें अनादि-अ 
विकल्प अभव्यों में होता है, क्योंकि अर्भव्यों के नो प्रंक्तिक 
स्थान का कभी भी विच्छेंद नहीं पाया जाता है.। अनांदि-सान्त वि 
भव्यों में होता है, वर्योंकि भव्यों के नौ प्रकृतिक बंधस्थान का काल 
में विच्छेद पाया जाता है तथा सादि-सान्तः विंकल्प सम्य्ै 
च्यूत होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीवों के पाया -जाता हे! 
सादि-सान्त विकल्प का जघन्यकाल अन्तमुं हूते और उत्दूटः 
देशो न अपाध पुदगल परावते है। जिसे इस प्रकार समझना 
कि सम्यवत्व से च्यूत होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ जी जींद 
मु हते काल के पदचात्‌ सम्यगृहष्टि हो जाता है, उसके नी ? 
बधस्थान का जघन्य काल अन्तम हत पाया जाता है तथा जो 
क्षपा्ध पुदुगल परावर्त काल के प्रारम्भ में सम्यग्हप्टि हों 
अन्तमंह॒ते बाल तक सम्यवत्व के साथ रहकर मिथ्यात्व को 
यात्रा है, अनस्तर अपावे पुदूगल परावर्त काल में अन्तमु हूँतें 7. 
पर जो पूनः सम्यग्टृष्टि हो जाता है उसके उत्कृष्ट: तार्लि 
प्रा बुदुमल परावत प्रमाण प्राप्त होता है । 
झड़ प्रकृतिक बंधस्थान का जघन्य काल अन्तमु हूर्त और 
काल एफ सो बसीस सागर है। बह इस प्रकार है कि जी जी 
संदस के साथ सम्यवत्व को प्राप्त कर अन्तमु हुर्ते काल -! 
प्रम्मम वा क्षपक श्रेणि पर चढ़कर अपूर्वकरण के प्रवग 
अप जब झाफ शा ध्र्यः ः जप बँस कर्ने लगता है, उठाया &/ 
का वाल वा अधन्यकाल अन्तम हे होता है, अथवी जा 
पकाएर से्शफाल तक उपचम राम्यकतव में रहकर एव ः 
/ पुफर पान्क के व्यय भी जपन्यकाल अन्य हर्त हेगा | 
सै बलीस साथर इस प्रकार समझो 
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क्षपकश्रेणि में होता है और क्षपकश्रेणि से: जीव का 'पअतिपात॑ * 
गीता है । 
प्रकतिक सत्तास्थान का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तएू 
है। क्योंकि यह स्थान क्षपक अनिवृत्ति के दूसरे भाग से में 
क्षीणमोह गुणस्थान के उपान्त्य समय तक होता है और उसका मै 
व्‌ उत्कृष्ट काल अन्तमुहते प्रमाण है । 


चार प्रकतिक सत्तास्थान का जघन्य व उत्कृष्ट काल एस 
है । बयोंकि यह स्थान क्षीणमोह गृुणस्थान के अंतिम समय में पा 
जाता है । 
दर्शनावरण कर्म के उदयस्थान दो हैं--चार प्रकृतिक और * 
प्रकृत्िक--'उदयट्ठाणाईं दुवे चठ पणगं' । चार प्रकृतिक उदयरस्था' 
प्‌, अचक्ष, अवधि और केवल दर्शनावरण--का उदय क्षीणमी् 
रथान तक सर्देव पाया जाता है। इसीलिए इन चारों का समुर्दी0 
एक झदयस्थान है। इन चार में निद्रा आदि पांचों में से किसे 
परपूति के मिला देने पर पांच प्रकत्तिक उदयस्थान होता 
दिए भ्रुयोदया प्रकृतियां नहीं हैं, क्योंकि उदययोग्य काले कें 
होये पर उनका उदय होता है । अत: यह पाँच प्रकृतिक 
कदायित प्राप्त होता 
दर्शनावरण के चार और पाँच प्रकतिक, यह दो ही व 
दि सथा झट, सात आदि प्रकृतिक उदयस्थान न होने का कार्ट: 
| द्राओं में दो या दो से अधिक प्रकृतियों का एक सा 


म्टट 
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शब्दार्य--बीमायरणे--दूसरे आवरण--दर्शनावरण में, नव- 
पंधगेतु--नौ के बंध के समय, घठपंच--चार या पौँच का, उदय-- : 
उदय, नवप्तंता--नौ प्रकृतियों की सत्ता, छच्चउबंघधे--छह और चार 
के बंध भें, घ्ेयं--पूर्वोक्त प्रकार से उदय और सत्ता, चउबंघुवए--- 
भर कि बंध और चार के उदय में, छुलेंसा--छहू की सत्ता, ब-- 
और, उयरपमंधे--बंध का विच्छेद होने पर, चउपण--चार अथवा 
पाँच का छदय, नवंतत--नों की सत्ता, घचर॒दघ--चार का उदय 
ह६३--छह़, ख--+और, घउसंता--चार की सत्ता । 
गायाय--दर्शनावरण की नौ प्रकतियों का बंध होते 
समय चार या पाँच प्रकृतियों का उदय तथा सौ प्रकृतियों 
की साचा होती हैं। छ॒ुह और चार प्रकृतियों का बंध होते 
मय उदय और सत्ता पूर्ववत्‌ होती है। चार प्रकृतियों का 
बंध और उदय रहते सत्ता छह प्रकतियों की होती है एवं 
बंधविच्छेद हो जाने पर चारया पाँच प्रकतियों का उदय 
सहते सला नी की होतो है । चार प्रकृतियों का उदय रहने 
पर सारा गद और चार की होती है । 
वितेदार्थ गाता में दर्मनावरण कर्म के संवेध भंगों का विवेचत 
दिया शया है ! ह 
इगातरण की सौ तर प्रकृतियों का बंध पहले और दूसरे“ 
मिप्यादद मे सासादग -गुणर्थान में होता है, तब चार या पा 
एप हिसखी का उदय लगा सौ प्रकतियों की रातता होती है--वीयाव र' 
शछष अंधाएग सप पेश उदय मद सता । भार प्रकतिक संदास्थात 
शा दसिशव 7ण भादि केदनद्नाय रण पर्यन्त चार शवीदयो प्रकृति 


कह पक / झा्या है शझाथाए राय प्रया लिंक उदयरथधान उता नी 

पैसा हर. फ्न ही नम्क्ज उस पक ब्ब कै डरा मन! दा 

पशु हु फी डे साय हिसी एक विदा को मिला देने से प्राण होता 
दखलाबाझ कम के नी प्ररादिक बंध, मनी प्रततिष्स! 
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क्षपक जीव अत्यन्त विशुद्ध होता है, अतः उसके निद्रा और भचला 
प्रकृति का उदय नहीं होता है, जिससे उसमें पहला और तीसरा मेहें 
दो भंग प्राप्त होते हैं। पहला भंग--छह प्रकृतिक बंध, चार प्रकृतिक 
उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता--क्षपक जीवों के अपूर्वकरण गरुणस्थान 
के प्रथम भाग तक होता है तथा तीसरा भंग--चार प्रकृतिक वेंगें। 
चार प्रकुतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता--क्षपक जीवों के नोव॑ 
अनिवृत्तिबादरसंपराय गुणस्थान के संख्यात भागों तक होता है । 

क्षेपक जीवों के लिये एक और विशेषता समझना चाहिये कि 
अनिवृत्तिबादर संपराय गुणस्थान में स्त्यानद्धित्रिक का क्षय ही जाने 
से आगे नौ प्रकृतियों का सत्व नहीं रहता है। अत: अनिदृत्तिवादर- 
संपराय गुणस्थान के संख्यात भागों से लेकर सुक्ष्मसंपराय गुणस्थीर्न 
के अन्तिम समय तक चार प्रकृतिक बंध, चार प्रकृतिक उदय और 
हु प्रझंशिक सत्ता, यह एक ओर भंग होता है--'चउबंघुदए छलंसा ये 
यह भंग उपपु क्त चार भगों से पृथक है । शा 

दंग प्रवार दर्शनावरण की उत्तर प्रकृतियों का यथासंभव में 
गाते हुए किलने भग संभव है, इसका विचार किया। अब उ्दों 
और सत्ता की अपेदा दर्भनावरण कर्म के संभव भंगों का वि्ीरे 
करते हैं । 

“इफ्स्मंबशे चठ पर सवंस'-अंश्र का विच्छेद हो जाते 
विपनय में सार या पाँच का उदय तथा नौ की सत्ता वाले दो मं 
शत £ । उनके की भग टम प्रकार हैं-- 

थार प्रकतिक उदय और नी प्रदतिक रात्ता । 
४नलिक छदथव और नी प्रसतिक सत्ता । 

हीं के बनते का कारण यह है कि उपयान्तमोद मै 
मे इजेनाइशड की सभी सो प्रझतियों की सला पाई जाती 
हुए विशाणय है घार या पाँव प्रझनियों का वाया जाया है । 


74०१ सप्ततिका प्रकरण 


वंधस्थान और उदयस्थान सर्वेत्र एक प्रकतिक होता है किन्तु सत्ता- 
स्थान दो प्रकतिक और एक प्रकतिक, इस प्रकार दो होते है । 

वेदनीय कर्म के संवेध भंग इस प्रकार हैं--१. असाता का वैंपें 
अस्ताता का उदय और दोनों की सत्ता, २. असाता का बंध, सांता को 
उदय और दोनों की सत्ता, ३. साता का वंध, साता का उदय और 
गैनों की सत्ता और ४. साता का बंध, असाता का उदय और दोनों 
की सत्ता । 

उक्त चार भंग बंध रहते हए होते हैं। इनमें से आदि के दी पहले 
मिय्याहप्टि गुणस्थान से लेकर छठे प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान तक हीते 
है। क्योंकि प्रमत्तमंबत गुणस्थान में असाता का बेबविच्छेंद हो जाने 
से आगे इसका बंध नहीं होता है। जिससे सातवें अप्रमत्तेसंयंत आदि 
मुणरथानों में आदि के दो भंग प्राप्त नहीं होते हैं। अंत के: दी भी 
प्र्थाव तीसरा और चौथा भंग मिथ्याहण्टि गुणस्थान से लेकर समोगि 
फैवली गणरथान तक होते हैं। क्योंकि साता बेंदनीय का बंध तेंरहें। 
संयोगियेवली गृणस्थान तक ही होता है । बंध का अभाव होने .पर उदय 
ये सला वी अपेक्षा निम्नलिसित चार भंग होते हैं 

१. असाता तेग उदय और दोनों की सत्ता । 

४. खाता का उदय और दोनों की सत्ता । 

३. अगाता का उदय और असाता की सत्ता । 

है, गाया का उदय जोर साला की सत्ता । 

नरम मे भादि के दो भंग अयागिकेवली गृणरथान 227] ट्विनरम लेप 
गगद तक होते है। गयोंकि असोगिकेवलो के द्विचरम समय तंत वीं 
हे सला पाई जाती 24 अन्न के दो भंग--सीस रा और सौया-्ँ 
जिसके द्िवरस समय में साता का द्वोय हा 
अंग इमा मे सास भंग-- गाता का उदय अगाता क्र 


2 ; जाता टे तथा जिसके दिचरस समय में असाती के के 
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पाँच, तिर्यचायु के नी, मनुष्यायु के नौ और देवायु के पांच सर्वध भग 
होते हैं। जिनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 

एक पर्याय में किसी एक आयु का उदय और उसके उदय 
ब्ंधने योग्य किसी एक आयु का ही बंध होता है, दो या दो से अधिक 
का नहीं। इसलिये बंध और उदय की अपेक्षा आयु का एक प्रकृतिक 
बंधस्थान और एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है किन्तु सत्तास्थार्ँ : 
दो प्रकृतिक और एक प्रकतिक इस प्रकार दो होते हैं। वयोंकि जिस 

परभव की आयु का बंध कर लिया है, उसके दो प्रक्तिक तथा जिस क्‍ 

परभव की आयु का बंध नहीं किया है, उसके एक प्रकृतिक सत्तास्वार्ग. 

होता 
अब आयुकर्म के संवेध भंगों को बतलाते हैं। आयुकर्म की तीन 
अवस्थाएं होती हैं-- 
१. परभव सम्बन्धी आयुकर्म के बंधकाल से पूर्व की अवस्था 
२. परमवर सम्बन्धी आयु के बंधकाल की अवस्था । 
रे. प्रभव सम्बन्धी आयुवंध के उत्तर-काल की अवस्था ।' 
इन तीनों अवस्थाओं को क्रमण: अवन्धकाल, बंधकाल 
उपसतकाल कहते हैं। सर्वप्रथम नरकायु के संवेध भंगों का रे 
करत ४8 ॥ 

१ शापूति सामास्येनेक बंबस्थास चलुर्णामन्यतमस, परस्परविरुद्धटीत 
पद दिधायूप्ा बन्यामावत । उद्यस्थान मप्येकम, तदपि चगुण पन्‍। 
पा न ग्वाभमादान | है मतलासरथाने, तहाधा--द्व एपः (2, 
हम सन्पतगत यावरस्यत्‌ परलयायर्न अच्यते, परमवागृति 

पा दिस्पत परम सो खत तायद दे सती । 

कर “सप्ततिका प्रकरण दोफा, १7 

र पक ूचद्श्य- , पैरा ए: अयस्नवाजुर्य न्दका सास पु सी रॉ 
है ई वर वादा दा बरमवायुदेघी सरकालाबस्था थे । । 
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भर * सप्ततिका प्रक 
इस प्रकार नरकगति में आयु के अबन्ध में एक, बंध में दो भ 
उपरतवंघ में दो, कुल मिलाकर पाँच भंग होते हैं। 
नरकगति की आयुवंध सम्बन्धी विशेषता 
नारक जीवों के उक्त पाँच भंग होने के प्रसंग में इतना विश 
जानना चाहिये कि नारक भवस्वभाव से ही नरकायु और देवाई * 
बंध नहीं करते हैं। क्योंकि नारक मर कर नरक और देव पर्याय 
त्पन्न नहीं होते हैँ, ऐसा नियम है।'* आशय यह ह€ कि तिर्यन 
और मनुष्य गति के जीव तो मरकर चारों गतियों में उत्पन्न होते 
हैँ किन्तु देव और नारक मरकर पुनः देव और नरक गति में उ 
नहीं द्ोते हैं, वे तो केवल तिर्यच और मनुष्य गति में ही उसल | 
हैं । नरकगति के 22 अ 0 080 2% एप 0 8806 260 3 किट की का के संवेध भंगों का विवरण इस प्रकार 


चार ह 
कर्म । काल बंघ । उदय | सत्ता । गुणस्पाते 
| ह | । 





जल ड 
१  अवंधकाल | ०... नरक नरक | ४ २, $। 
#.  अपकान तिर्मेचे,.. नरक |नी०ति०। ७ 
के बंघकाल मचुष्य मरक | न म० हक हे ; 
४ उप बंधक सी नरक न० ति० १, २, २। ५ 
2 उप वधद्ला ०  वनरब [च०म०। 2०2: १, २ 


ध्यापू के संवेध भंग--यंग्यवि मरकमगति के पदचात॑ तिर्यनर्गा । 
आायकमस के संबंध भगों का कथन करना चाहिये था। लेकिन 
प्रतार सुर्पगति मे अनन्य, बन्च और उपसतवंध का अपैक्ष) 
भंग ये उसे गृणरथान बललाये हैं, उसी प्रकार देवगति में #* 
न्द्ष्य गारगा वा देवेसु नाग्येगु वि ने उयवज्यंति इवि/ के सती हैं| 
तंदायुवन्पद। ३ बम्धीशएदी पु सयाग नासा यिसग्यामं विएः ५ 
सपसद्यवा पंचंद विूल्या भथरित | 


#+अिककर 
० 
४-2. #>+ी 


--मब्तनिका प्रकरण टौडीं, 


ही] 
'>+ब४/ 7 *है। 


५ हे 


ने कनट 





और 


लय किल 
हि 

.] कर । 

ऋश्य०$ ;% >क ७०-4 ४+ ५ ४४ 


की 4 


्प 
4 च 


4 


हे 





जिया तु 
कर 
वि] कम 


पड सप्ततिका प्रकः 


प्रारंभ के पाँच गृणस्थानों में पाया जाता है। क्योंकि तिर्यचगति र 
आदि के पाँच गुणस्थान ही होते हैं, शेष गुणस्थान नहीं होते हैं। 
तिर्यचगति में वन्धकाल के समय निम्नलिखित चार भाग होः 
हैं--१. नरकायु का बंध, तिर्यचायु का उदय और नरक-तिया: 
की सत्ता | २. तिर्य॑चायु का बंध, तिर्यचायु का उदय और वि 
तिर्यचायु की सत्ता, ३. मनुष्यायु का वन्ध, तिर्यचायु का उदय हे 
मनुष्य-तिर्यंचायु की सत्ता तथा--४. देवायु का बन्ध, तिर्य॑चायु * 
उदय और देव-तिर्यचायु की सत्ता । कर ( 
इनमें से पहला भंग मिथ्याहष्टि ग्रुणस्थान में होता है हे 
मिथ्याह॒प्टि गुणस्थान के सिवाय अन्यत्र नरकायु का वध नहाँहँ 
है। दूसरा भंग मभिथ्याहप्टि और सासादन गुणस्थानों गे हे 
है, क्योंकि तिर्यचायु का बंध सासादन गुणस्थान तक हीं होंगी हे 
तीसरा भंग भी पहले और दूसरे गुणस्थान--मिथ्यात्व और साप्ताः 
तक होता है, क्योंकि तिर्यच जीव मं नुप्यायु का बंध मिथ्याहप्टि 
मासादन गुगस्थान में ही करते हैं, अविरत सम्यग्दप्टि औ जे 
विरत गृणस्थान में नहीं। चौथा भंग तीसरे सम्यगूमिी! 
(मिश्र) गुणस्थान को छोड़कर पाँचवें देशविरत ग्रुणस्थात की 
पमरभानों में हीना हे | सम्यग्‌मि व्याहप्टि गुणस्थान मे आयुरर्ग ्ू 
वेब ले ढान मे उसका यहां ग्रहण नहीं किया गया है! हि 
कप अकार उपरसवंधकाल में भी चार भंग होते हक थे 
वियायु का देदय आर तिच-निर्यच्नायु की सत्ता, हे 


पर मसंमाय-लिर्य से वुकीमसल तिर्मनाये मे 22 
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प्‌ - सप्ततिका प्रकरण 


इनमें से पहला भंग मिथ्याहष्टि गुणस्थान में होता है, कोर . 


मिथ्याहृष्टि गुणस्थान के सिवाय अन्यत्र नरकायु का वेंध सम्भव रह 


५ | ५ लय 
है। तिर्यचायु का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है, अतः इूसरा्मी 


मिथ्यात्व, सासादन इन दो गुणस्थानों में होता है। तीसरा हम 
मिध्याहृष्टि और सासादन ग्रुणस्थानों में ही पाया जाता है। की 
मनुष्य तिर्यचायु के समान मनुष्यायु का वन्ध भी दूसरे ग्ुणस्था। हे 
ही करते हैँ। चौथा भंग मिश्र गुणस्थान को छोड़कर कक, 
सातवें गुणस्थान तक छह गुणस्थानों में होता है। क्योंकि मगुा 
में देवायु का बंध अप्रमत्तसंयत ग्रुणस्थान तक पाया जाता है 
उपरतबंधकाल में-- १. मनुष्यायु का उदय और हे 
मनुष्यायु का सत्त्व, २. मनुष्यायु का उदय और तिय॑च-मनुणा; कं 
सत्त्व, ३. मनुध्यायु का उदय और मनुष्य-मनुष्यायु का हे हा 
वायु का उदय और देव-मनुष्यायु का सत्तव, हे तीर" 
होते हैँ । हु मा 
फ़त चार भंगों में से आदि के. तीन भंग सातवें अमृत 
अगरथान तक पाये जाते हैं। वरयोंकि यद्यपि मनुष्यगर्ति मं रा 
वा बंध घ> कप हर गे न ता. 
पमी जार मझुबाद, हा कि चाय का मंब रे गला 
अनेक दाद से जात गम पा त घारण गे 
मर बाद ऐसे जीव संयम को तो घारण के , 
थक, 2... आरोहण नहीं करते हैं। इसलिये उपरतव 
आपका से ह तियंच और मनुप्य आय इन तीन आययों का हक 
कं रे व ग तक बतलाया है । चौथा भंग प्रारम्भ थे हा | 
हल हा जाना सम्भव है, क्योंकि देवायु हा हि 
338 मनृष्यगति रे लिप कक 0 0 हक ठ्र 
कै 3७३] ऐप अबन्ध, बंध और उपरतब +' 


/्क भर हे के कट नक एज 
न ६ #१ ३; ह्ालि ँ || 


भूद सप्ततिका प्रकरण 


सत्ता पाँचवें गृुणस्थान तक, देवायु को सत्ता ग्यारहवें गुणस्थान तेंक है 
भर मनुृष्यायु की सत्ता चौदहवें गुणस्थान तक पाई जाती है।, हा क्‍ 
कर्मकांड में भी इसी मत को माना है। अन्य दिगम्बर म्रस्थों में भी . ः 
यही एक मत्त पाया जाता है । 

यहाँ जो वर्णन किया गया है वह दूसरे मत--उप रतवर्ष की 
अपेक्षा नरकायु, तिर्यचायु और मनुष्यायु की सत्ता सातव गुणस्थार 
तक पाई जाती है--के अनुसार किया है। आचार्य मलयगिरि ४ 
इसी मत के अनुसार सप्ततिका प्रकरण टीका में विवेचन किया हूं 
“बनें तु व्यवच्छिन्ते मनुप्यायुप उदयो नारक-मनुष्यासुपी सती, है 
विकल्पो5प्रमत्गुणरथानक यावत्‌, नाखागुर्वेन्धानन्तर संयम्रति" 
पलेरपि सम्भवात्‌ | मनृष्यायुप उदयस्तिर्यडः -मनुष्यायुपी सती, एपोर्श 
विकल्पोष्प्रमन्त गुणरथान याबत्‌। मनुप्यायुप उदयी मनुष्य-मनुष्यान 
थुपी सती, एपो:पि विकल्प: प्रागृवत्‌ । मनुप्यायुप उदयों देव-मनुध्याई 
सती, एस विफल्य उपक्यास्तमोहगरुणस्थानक॑ यावत्‌, देवायुर्पि 
बद्धययूतशमल्रेस्था रोह सम्मवात्‌ ।/ --सप्ततिका प्रकरण टीका, ६? रा 

प्वेलाम्बर कर्म साहित्य में इसी मत की सुख्यता है। मनुष्य 
वे नी संघ भंगों का विवरण निम्न प्रकार समझना चाहिये-: 
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ले सप्ततिका प्रकरण 


करने पर मिश्र गुणस्थान में नरकादि गतियों में क्रम से ३,५३३ 
भंग होते हैं और चौथे गणस्थान में देव, नरक गति में तो तिर्य चायु 
का बंध रूप भंग नहीं होने से चार-चार भंग हैं तथा मनुष्य-तिय॑च- 
गति में आयु बंध की अपेक्षा नरक, तिर्यच, मनुष्य आयु बंधरूप 
तोन भंग न होने से छह-छुह भंग हैं, क्योंकि इनके बंध का अभि 
सासादन गुणस्थान में हो जाता है। देशविरत गणस्थान में तिर्यते 
और मनुष्यों के बंध, अवंध और उपरतवंध की अपेक्षा तीन-तीन भंग 
ते हैं। छठवें, सातवें गुणस्थान में मनुष्य के ही और देवायु के बंध की 
ही अपेक्षा तीन-तीन भजझ् होते हैं।इस प्रकार मिथ्याहष्टि आदि 
सात गुणरधाना में सब मिलाकर अपनरुक्त भद्भग' क्रम से २५,२६१४ 
२०,६,३,३ 


वेदनीय और आयु कर्म के संवेध भज़ों का विचार करने के. 
अनन्तर अब गोत्रकर्म के भज़ों का विचार करते हैं । | 
गोभकर्म के संवेध भंग 

गोत्र क्रम के दो भेद हैं--उच्चगोनत्र, नीचगोत्र । इनमें रे ए 
जीव के शक काल में किसी एक का बंध और किसी एक का उर्दा 
होता है। क्योंकि दोनों का बंध या उदय परस्पर विरुद्ध है। गे 


अब्य गोत का बंध होना है तब नीच गोत्र का बंध नहीं भी 


वास गाष के बस नें समय उच्च गोत्र का बंध नहीं होता 
है अल डव हे बार 


परविरिश्त सो० कर्मारंड में उनदामशरणि और दोवक्तां . 
कर श्र कप या हा लि | छा पर गर्म का फृ और भंग बतलाये । हु ै 
टिक मे दतापू बा भोवंधन होते से बॉय की अयस्स उपर 


ला क्र 
दे शमंश हैं 


श्र 
! # सभा क्षावकभोति में उपरत््ध के मे 
कप हयनाक ही भंग है। अतः उपशम्सणि की 


है 
ई 
हर २५ का हरे ६-२१ है३ +४५.:४४ कर्क 
४6 व लि दादा अद बोर उप हे बार दापवाद्यणि में अपूर्वा 
... ट्रीलू फिर ्ब्ख 


» धान धीष्ठ एफकजाक अं गे गया 


52; ख्ब््ा 


अर 


5 


कब 
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38 


दर सप्ततिका प्रकरण 


गोत्रकर्म के सामान्य से भंग बतलाने के पश्चात्‌ अब इंच स्थानों 
के संवेध भज्ः बतलाते हैं। गोत्रकर्म के सात संवेध भरज्ञे रस 
प्रकार ः ह 
2. नीचगोत्र का वंध, नीचगोत्र का उदय और नीचगोत - 
की सत्ता । । 
, नीचगोत्र का बंध, नीचगोत्र का उदय और नीच-उन्चे 
गोत्र की सत्ता । 
. नीचगोन्न का बंध, उच्चगोत्र का उदय और उच्च-वीच . 
गोत्र की सत्ता। हे 
४. उच्चगोत्र का बंध, नीचगोन्न का उदय और उच्च-लीर्न- 
गोत्र की सत्ता । 
५. उच्च गोत्र का बंध, उच्चगोत्र का उदय और उच्च-लीर्व . 
गोत्र की सत्ता । ह 
« उच्मगोत्र का उदय और उच्च-नीच गोत्र की सत्ता । 
०. उच्चमात्र का उदय और उच्चगोतन्र की सत्ता । 
भेम से पहला भू उच्चगोनत्न की उदवलना करने वार्ल अग्नि 
कायिक और वायुकाधिक जीयों के होता है तथा ऐसे जीव एकेन्द्रिंग 
विफल चंग भोर पंन न्द्रिगि तिर्यतों में उत्पन्न होते # तो उनमें भा 
अल्महसे काव तक के लिये होता है। क्योंकि अच्तर्मुहर्त काले 
पश्याव इस एकन्द्रिय आदि जोवों के उच्नगोज्र का बेंच नियम सो हद. 


न 


>बैं&/ 


पी 


न्क 


हे । गज पर सासरा [5 पि४ पाहिप्लि और सासादने 
दर 


| मंताया जाया हो, वयोंकि सीचगरोत्न कार्य धविर!* 


बजे 


४१7 ६:२१. 


गर्णा। ५ 
के। शत उ्यंगतिन्तीसंगात्र ८ के 
श हे डे हऊ जज १ मद 0 5 इस खाया अफ #९३॥ ह आ:, टवलिते शाम, व १ |; 
ह। है." जा [१ | ९५० [7 ४! हुए भ्द्ीए घ्पाइर । 


7 दा>->(ू छाप 


डर 
“जैमातविका प्रशरण टीका, 7 *” ; 


हु] 


द - सप्ततिका प्रकरण 


गुणस्थानों की अपेक्षा गोत्रकर्म के भड् मिथ्याहष्टि और व 
गृणस्थान में क्रम से पाँच और चार होते हैं। मिश्र के सं 
गुणस्थानों में दो-दो भज्भ हैं। प्रमत्त आदि आठ गुणस्थातों 


कम का एक-एक भजड् है और अयोगिकेवली गुणस्थान में दो भ्े 
होते हैं।* 
ने 
इस प्रकार से वेदनीय, आय और गोत्र कर्म के भंगों कक हि 
के पश्चात अव पूर्व यूचनानुसार--मोहं पर बोच्छु--मोहनेयि 
बंधस्थानों आदि का कथन करते हैं। 
मोहनीय कर्म 


बावीस एक्कबीसा, सत्तरसा तेरसेव नव पंच । 
चउ तिग दुगं च एवक बंधद्णाणि सोहस्स ॥१९॥ 


पब्दायें--वावोस--वाईस, एय्वीसा--इक्कीस, संत्तरतो” 
न कक तंग *ब 
समत्रह, तेररो ब--सेरह, नव--नो, पंच--पांच, चउ--चार, 8 , 


(फ) बंधद ऊदप्णयं सिय इयरंवा दो विसंत चऊ भंगा । । 

मीएगू तिसु दि? पढ़मो अवंधगे दोण्णि उच्चुदए ॥ १ 
(7) मिच्छादि योदभंगा पण. चद तिसु दोण्णि अटठठाणेमसु । 

लक आओगिजिशे दो नंगा होंति 058 ६7: 

>-गो० कर्मकाट, गा? 

२ लुतना बोजिये-.. । 
(झ) बाबीसमव्दीग मे तारस सतेरसेव णव पंच। 

जरा गशर प्रद्रह 


ते छाफके बंबदटाणाणि मोहस्स ॥| 


--गो० कर्महर्ि 
(४) दुशदंधवीया गलर मेरम नये पंच चठर ति दू एगो । 
मा मै त़््न्द्क अउजपर शत उनयमग मांटम्स ! | 


१ 
“पत्र प्रह संप्तति्कों, मी । 
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६६ सप्ततिका प्रकरः 


मोहनीय कर्म के दस वंधस्थानों में से पहला स्थान बाईस प्रकृति 
। इसका कारण यह है कि तीन बेदों का एक साथ बंध नहीं ीत 
है, किन्तु एक काल में एक ही वेद का बंध होता है। चाहे वह 
वंद का हो, स्त्रीवेद का हो या नपुंसकवेद का हो तथा हास्य 
युगल और अरति-शोक युगल, इन दोनों युगलों में से एक समय 7 
एक युगल का बंध होगा । दोनों युगल एक साथ बंध को प्राप्त हहं 
होते हैं। अतः छब्बीस प्रकृतियों में से दो वेद और दो युगलों में 
किसी एक युगल के कम करने पर बाईस प्रकृतियाँ शेष .रहती है| 
४ने बाईस प्रकृतियों का बंध मिथ्याहष्टि गुणस्थान में होता है । 
उक्त वाईस प्रकृतिक वंधस्थान में से मिथ्यात्व को कम करें 
पर इक्कीस प्रकृतिक वंधस्थान होता है। यह स्थान सासादन ४” 
स्थान में होता है। क्योंकि मिथ्यात्व का विच्छेद पहले मिथ्याल यु 
स्थान में हो जाता है। यद्यपि दूसरे सासादन गुणस्थान में नेपुएत 
वेद का भा बंध नहीं होता है, लेकिन पुरुपवेद या स्त्रीवेदे की 
से उसकी पूर्ति हो जाने से संख्या इकक्रीस ही रहती है। ु 
अतस्तानुवन्धी कपाय चतुप्क का बन्ध दूसरे ग्रुणस्थान वा /' 
ता है। अनः इक्फ्ीस प्रक्ृतियों में से अनन्तानुबन्धी चतुप्ता को 
पर देने से मिश्ष और अविरत सम्यस्हप्टि--तीसरे, चौथे-गरुपर्ट, 
में सयट प्रकृतिक बंधस्थान प्राप्त होता है | यद्यपि इन ग्रुगस्थीर्ती 
जाबद वा बच नहीं होता है, तथापि पुरुषवेद का वहाँ सी 
हध् से सप्द प्रकश्िक बंघस्वान वन जाता है। ३ 
द्व्रिग्ति गृणस्थान में तेरह प्रकृतिक बंधस्थान होतीं £ 
जयान्दानाउइ रण नाप एे सनक का बन्‍्स च्ौ थे! 
ने सझ्र हो होता है । अतः सत्रह प्रकृतिक वी ह 
बअनझ ननषक हो! कम एर देने वर पाॉचय रा 
वर बंपस्थान प्राप्त होता है । 


१२ 


बढ 
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कर 


7्<्जे 


बे क२ 


जी 


द्८ ह संप्ततिका + 
जीव है । इस वंधस्थान के काल की अपेक्षा तीन भज्जञ हैं“ 
अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्‍्त । इनमें से अनादिलतत 
विकल्प अभव्यों की अपेक्षा होता है। क्योंकि उनके बाईस प्रकृति. 
बंधस्थान का कभी अभाव नहीं पाया जाता है। भव्यों की बी 
अनादि-सान्त विकल्प है। क्योंकि कालान्तर में उनके वाईस प्रही 
वंधस्थान का बंधविच्छेद सम्भव है तथा जो जीव साथ 
च्युत होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए हैं और कालान्तर में पुनः ड 
को प्राप्त हो जाते हैं, उनके सादि-सान्‍्त विकल्प पाया जताई 
क्योंकि यह विकल्प कादाचित्क है, अत: इसका आदिं भी गा 
है और अन्त भी । इस सादि-सान्त विकल्प की अपेक्षा वाईस १३४ 
वधस्थान का जघन्य काल अस्तर्मुहर्त और उत्कृष्ड काले 5 
अपा्ध पुदूगल परावत प्रमाण होता है । द बता 
इवकौस प्रकृतिक वंधस्थान का स्वामी सासादव ग्रुणला 
जीव है। सासादन गुणस्थान का जघन्यकाल एक ही हा 
उत्पूप्टकाल छह आवली है, अतः इस बंधस्थान का भी हे 
भमाण समझना चाहिये। सब्रह् प्रकतिक बंधस्थान के रवागी है 
और चाथे गुणस्थानवर्ती जीव हें । इस स्थान का जघसयाँ । 
हे और उत्कृष्टकाल साथिक तेतीस सागर है। तेरे 
वरथान का रवामी देशबविरत गृणस्थानवर्ती जीव है और है 
पृ्जीटिय पे हक जद जला यह हे इक 
एस्क्ूप्ट काल हो र ० आम तिक वा हि 
तक, गमझना चाहिये) नौ प्रकृतिक बयां 
४ पीर सात रु ना 


रि कर्स गणशूर: 


आाटये गणस्थान पे ल्म बंध 
ही +जयान भे यपासा जाता है। शी त+ / 
| चैक ३ पड ४ श 
है भै्‌ डरे ढ नं प्र द्रन और डन्फ 3० का गन _्ध, दा न ँ बा धर (2: दर धू+ 
2 | गूत्फ ज्थ- नम है + 4 “.. 4 * 7 है है प््‌व (2! ५ 
० “१ ०३: हूह पा ६५ ४ 
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नस धो हर हॉकी: 


पु 


शब्दार्य--एक्क--एक,  व--और, दो-दो, व--औौर, 
चउरो--चार, एत्तो--इससे आगे, एक्काहिया--एक-एक प्रकृति _ 
अधिक, दस--दस॒ तक, उक्क्ोसा--उत्कृष्ठ से, ओहेण--तामाल 
से, मोहणिज्जे--मोहनीय कर्म में, उदयट्ठाणा--उ्दयस्थान, , 
नव--नी, ह॒वंति--होते हैं । 
गायायं--एक, दो और चार और चार से आगे एक-एक 
प्रकृति अधिक उत्कष्ट दस प्रकृति तक के नी उदयस्थान 
हनीय कर्म के सामान्य से होते हैं । , 
विज्येपायं-गाथा में मोहनीय कर्म के उदयस्थानों की मं 
वतलाई हैं कि वे नौ होते हैं। इन उदयस्थानों की संख्या एंक। * 
चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दस प्रकृतिक है | 
.  उदयस्थान पद्चचादानुपूर्वी के क्रम से बतलाये हैं। गणनानुर 
के तीन प्रकार हैं--. पूर्वानुपूर्वी, २. पदचादालुपूर्वी और ३- यंत्र 
पववी । इनको व्याख्या इस प्रकार है कि जो पदार्थ जिस कम 
_नन्न हुआ हो या जिस क्रम से सूत्रकार के द्वारा स्थापित किया 
है, ड्सको उसी क्रम से गणना करना पूर्वानुपूर्वी हे । विलोमकरा 
अयात अन्त से लेकर आदि तक गणना करना पदचादानुपपूर्वी हैं | 
पता इच्छानुसार जहां कहीं से अपने इच्छित पदार्थ को #4 
_ आता करना यत्रतत्ानुपूर्वी कहलाता है। यहां ग्रत्यकार 
27 तीन गणना की आनुपृ्ियों में से पद्चादानुपूर्बी के क्रम से मोह 
कस के उदयस्थान मिनाये हैं। “' 
सपसाय गुझरदाग में ढोजा # बह मा एफ प्रकृतिक ० 6 दे 
न वर आ नल ना मा 


का ऋधरम-: 


हज तय हि डा हि 5 का ३ ढक रो शान न 
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“-अमुमोगद्रार मई 


सप्ततिका प्रकरण 


७२ सप्ततिका प्रकरण 


उदयस्थान में मिथ्यात्व को मिलाने पर दस प्रकृतिक उदयस्थाने 
होता है। यह उदयस्थान मिथ्याहृष्टि गुणस्थान में होता है।* 

मोहनीय कर्म के उक्त नो उदयस्थान सामान्य से बंतलाये हैं। 
क्योंकि तीसरे मिश्र गुणस्थान में मिश्र मोहनीय का और चौगे ै 
सातवें गुणस्थान तक वेदक सम्यग्हष्टि के सम्यवत्व मोहनीय का उरद 
हो जाता है। इसलिये सभी विकल्पों को न बतलाकर यहाँ तो सूचना 
मात्र की है। विशेष विस्तार से वर्णन आगे किया जा रहा है। प्रत्येक. 
उदयस्थान का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकार्त 
अन्तमृह॒ते है । 

मोहनीय कर्म के उदयस्थानों का विवरण इस प्रकार है-- 








उदयरयान । गुणस्थान जपन्य की उल्लृष्ट 

१ प्र० | मौयें का अवेद माग व दसवां | एक समय | अस्तर्मुहर्त 
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वी संयटकीय गायायें दस प्रदार £ 
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छड सप्ततिका प्रकर 


विशेषायं--उक्त दो गाथाओं में मोहनीय कर्म की प्रक तियों के सतत 
स्थानों में प्रकतियों की संख्या बतलाई है कि अमुक सत्तास्‍्थ। 
इतनी प्रकृतियों का होता है। सत्तास्थानों के भेदों का संकेत कर 
के बाद बंध, उदय और सत्ता स्थानों के संवेध भंगों की अनेकतता * 
सूचना दी है | जिनका वर्णन आगे यथा प्रसंग किया जा रहा है। , 

मोहनीय कम के कितने सत्तास्थान होते हैं, इसका संकेत के 
हुए ग्रंथकार ने बताया है क्रि 'संतस्स पगइठाणाईं ताणि 
हंति पत्तरस--मोहनीय कर्म प्रकतियों के सत्तास्थान पनद्रह होते 
ये पर्द्रह सत्तास्थान कितनी-कितनी प्रकृतियों के हैं, उनका स्प८ 
करण क्रमश: इस प्रकार है--अटाईस, सत्ताईस, छब्यीस, चौवी 
तेईस, वार्ईस, इक्क्ीस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, 
और एक प्रकृतिक ।१ कुल मिलाकर ये पन्द्रह सत्तास्थान* होते | 


अने-+े >+क न्‍तक 


१ (कर) अड्गसत्तगच्छतकग बउति दगएव्कगाहिया. वीसा | 
तेरस यारवकारस संसे पंचाइई जा एक ॥। 
--पंचसंग्रह सप्ततिका गा? * 
(ग) अद्ववसनयछाफ्य चदुतिदुगेगाधिगाणि बीगाणि। 
तैरस ब्रारेयारं परणादि एगणय सत्त ।| 
--मो० कर्मकांठ गा? * 
प्ये पद्ट सलास्यानों में में प्रत्येक स्थान में ग्रहण की गई प्रहेतियों 
सह प्रद गदगयाये एगे प्रकार हैं... 


4 


शा 


हव मोकसाप्र सोलस कसाय दंसणविंगं सि अड़वीसा | 
स्मतयलशेण मिले मीसे मे सगवीसा।। 


ये फुय दुविश मोसब्यलणे अणाद मिच्छतों। 
ग्दप्ाए २ हू 7 हा + 


हे चवकी अगक्याए होंड.. खउबीसा व 
नि मोम सम्म सोचे किद्योग एक्‍्ड्वीसा मे । 
अडू # शत 7 लेश्य नपप्यह हु टोः सारगंग |! 
 पीवयगररग हायाट पंसवद्ध शरिगली! 
 हिधा खो सीणे थे कममो 8! 


हा का है 
५ हर हे 
के रे 


मोह दधरमण संगदातधरीश 
आापड कर्म प्रम्थ दा हत टिप्यण, गा? 77! 


[. 
री] 


क८चरी 


३५, 
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७६ सप्ततिका प्रके 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क की विसंयोजना : जयधवला हे 
अट्टाईस प्रकृतिक सत्तास्थान का जघन्यकाल अन्तर 
अनन्तानुवन्धी चतुष्क की विसंयोजना करने से जब चौवीस प्रकृतिक 
सत्ता वाला होता है, तब प्राप्त होता है। वेदक सम्यग्हृष्टि जीव के 
अनन्तानुवन्धी कपाय चतुप्क की विसंयोजना करने में इवेताम्बर और 
दिगम्बर आचार्य एकमत हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त जयधवला टी 
में एक मत का उल्लेख और किया गया है। वहाँ बताया गया है 
उपद्यम सम्यग्हप्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुप्क की विसंयोजना करते 
इस विपय में दो मत हैं। एक मत का यह मानना है कि उप 
सम्यकत्व का काल थोड़ा है और अनन्तानुवन्धी चतुष्क की विसंयोज! 
का काल बड़ा है, अतः उपशम सम्यग्हष्टि जीव अनन्ताबुबरर 
चतुप्फ को विसंयोजना नहीं करता है तथा दूसरा मत है कि अनन्त 
रा चतुप्क के विसंयोजना काल से उपशम सम्यवत्व का कील वे 
हे दगलिये उपणम सम्पग्हष्टि जीव भी अनन्तानुबन्धी चतु्0ः । 
विसंयोजना करता है। जिन उच्चा रणा वृत्तियों के आधार से जगवर्दी 
टीका लिसी गई है, उनमें इस दूसरे मत को प्रधानता दी हैं।... 
अद्ठाईम प्रकृतिक सत्तास्थान का उत्कृष्ट काल, मतभिन्नता 
पंचमंग्रह के सप्ततिका-संग्रह को गाथा ४५ व उसकी टी ह 
अट्टाईमस प्रकृतिक सत्तास्थान का ड्त्कृ प्टकाल पलल्‍्य का अस्त 
भाग अधिक एक सी बत्तीस सागर बतलाया है। लेकिन दिया 
परसपरा मे उसका उत्क्रष्ट काल प-ल्य वे तीन अगसंसयायर्वे हर 
खाॉमनिश गत मी जती गस्मागर सतलाया है| हम मतभेद का स्प्टी 


जा. 
श्र ऊअ 25 
के +# अं #अबक 
ही 


डे. + 9 दर +कु# -+, इ क कि £ः या नह ता अध ' शूट 

ट्व्र में बयावा है कि छब्बीस प्रकृतिक सती * 
$ | १४८६ अर कप ः का किक. शा आओ, 
उत्व झा दान करके उपश्म सम्मा्दि 8 

का 


4 टा5 वाह ग कक कर पता मी अभिके पा के १ 
स्वर वे की प्पूवनना के अंतिम वात 


च् क> 


0 ० हा डेञ चआकपु७ अकपाा आा २०१७ ८५ | ध्यन्कछ ३० 2 
ग 


बछ5 'सप्ततिका 


स्थान प्राप्त किया और सबसे जघन्य अन्‍्तर्मुहु्ते काल के। 
मिथ्यात्व का क्षय कर देता है तो उसके चौबीस प्रकृतिक सत्तात्याः 
का जघन्यकाल अन्‍्तर्मुह्त देखा जाता है तथा अनन्तानुवंधीर 
विसंयोजना करने के बाद जो वेदक सम्यग्हृष्टि ६६ सागर तक वईँ 
(क्षायोपशमिक) सम्यवत्व के साथ रहा, फिर अस्तर्मुह्॒त के ति 
सम्यग्‌मिथ्याह॒प्टि हुआ और इसके बाद पुनः ६६ सागर काल हैँ 
तेंदक सम्यरहप्टि रहा | अनन्तर मिथ्यात्व की क्षपणा की | इस ग्का! 
अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना होने के समय से लेकर मिथ्यालरईँ 
क्षपणा होने तक के काल का योग एक सौ बत्तीस सागर होती है 
इसीलिये चौबीस प्रकृतिक सत्तास्थान का उत्कृष्टकाल एक सौ व 
सागर बताया है। 

चौबीस प्रकृतिक सत्तास्थान में से मिथ्यात्व के क्षय हां जावे! 
तेईस प्रकृतिक सत्तास्थान होता है और यह स्थान चौये मे व! 
पातव गुणस्थान तक पाया जाता है। सम्यगमिथ्यात्व की कीर्ति 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त होने से इस सथाते 
जपधन्य वे उन्क्प्ट काल भी अन्तर्महर्त प्रमाण है । 

नेईस प्रकृतिक सत्तार थान मे से सम्यगमिथ्यात्य के क्षय 
गे बादस प्रकृतिक नत्तास्थान होता है | यह स्थान भी चौथे रो 
वातव गणरथान तक पाया जाता है। इसका जघन्य और उल्काप्ड 
पे के प्रमाण है। क्योंकि सम्पवत्य की क्षपणा में इतनी 
डर | हि 


वा-य प्रकतिक से सास्थान में 
४ जाने पर इबफ्ीस प्रक त्िक 
पैंकर शयाज्टय गणरभान 

रच शं ड़ 4१ १ पर 


से सम्सकत्थ मोहनीय प्र 
ततास्थान होता है। सह 
कि पाया जाता है। इसका हे! * 

कादह पद ्ेज्ट हाल साबिक लेवीस सागर प्रमाण है। 
हा 7 व माना जता है कि क्षायिक संम्यार्श 


न्+न 


न ब्जन्‍न्‍न्‍ीर 


७. 2.० 


अन्य का 


प्‌ | सप्ततिका प्रररश 


दो समय कम दो आवली प्रमाण है| क्योंकि छह नोकपायों के कं 
होने. पर पुरुषवेद का दो समय कम दो आवली काल तक स् देश 
जाता है। इसके बाद पुरुपवेद का क्षय हो जाने से चार प्रति) 
चार प्रकृतिक में से संज्वलन क्रोध का क्षय होने पर तीन परी 

और तीन प्रकृतिक में से संज्वलन मान का क्षय हो जागे।र 


प्रकृतिक:सत्तास्था न होता है। ये नौवें गृणस्थान में प्राप्त होते 


ध् 


इनका जघन्य उत्कृष्द अर  द्वते हे 
गा जघन्य और उत्कृष्ठ काल न्तमहत हूं । 


दो प्रकृतिक सत्तास्थान में से संज्वलन माया का क्षय होते 
एक प्रकृतिक सत्तास्थान होता है। यह नौवें और दसवें गुणस्ता 
प्राप्त होता है तथा इसका काल जघन्य व उत्कृष्ट अन्‍्तर्मुहूर्त है! 

मोहनीय कर्म के उक्त अट्टाईस प्रकृतिक आदि पद्नह गत 
की क्रम आचार्य मलयगिरि ने संक्षेप में बतलाया है। उपयोगी है" 
उक्त अश यहाँ अविकल रूप में प्रस्तुत करते हैं-- 


४ तन सर्च * छा रा 
की वेप्रकृतिसमुदायोइप्टाविशति: । त्तः - सम्यमत्व ५॥ े 
तवरिशत्ति:। ततो४पि सम्यग्मिध्यात्वेउंद्वलिते पड्विश्वति: अतोर्दिरणि 


बक ; ॥ हम के अप्टाविशवतिसत्करंगोःनन्तावुबी पर 
क्षदिते हा का *पि मिश्यात्ये क्षपिते अयोविशतिः । तत्ो5पि टी" हक 
रन तक “ते: । सत्तः सम्यकतवे क्षपिते एकविद्यतिः॥ ततीडध्टहव/ 
पेथ्छ | ततो;वि के हक अप पित्त पकादक्ष । ततः पटसु नोफधायेंद 
गज हक दे | क्षोण चतस्र:। ततोडपि संज्यलनप्रोये 22) हे 
प्रशति: समोडि ।* 7न क्षषतरे है। ततोदषि संज्वलन मायायाँ वश 5 


शताभान ४ ह 
के £ हू ३ ढ़. ह५ फ्रः * श: ४ की, कप 

+  »+ | ५ क्र ट। बन्ध 2 /* 
रह ता और काल सम्बन्धी दिगम्वर साहित्य कीं | 
"्युदध््प मे मेंग पक मन हे ४ कट 
हे | है| ४३ पं -ईय | 5 क्ः सग्ान' को । टिगम्धर क्र ६१४] ब्रा ॥ 
| का तर 4, ऊ 5 ओम हो जे ये 
3१४१ हें प्राप्त रे १ हद, 5७ अर ३ 


तक 
्‌ 


पड सप्ततिका प्रकरण . 
इसका तात्परय यह है कि सम्यक्त्व की उद्वलना- में अन्तमूर्द्ी 
काल शेष रहने पर जो त्रिकरण क्रिया का प्रारम्भ कर देता है और 
उद्वलना होने के वाद एक समय का अन्तराल देकर जो शाम 
सम्यवत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके छब्बीस प्रकृतिक सत्तास्‍्वाः 
का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। 


कर्मग्रन्थ में चौबीस प्रकृतिक सत्तास्थान का उत्कृष्ट काल एः 
सी वत्तीस सागर बताया है, जबकि कपायप्राभूत की चूंणि में ईर 
स्थान का उत्कृष्ट काल साधिक एक सो वत्तीस सागर बताया ९ 


'चयबीसविहृत्ती केवचिरं कालादो ? जह॒ण्णेण अंतोमहुत्त, उयकरसेण 
छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । 


इसका स्पप्टीकरण जयब्वला टीका में किया गयां है कि है 
सम्पकत्व को प्राप्त करके जिसने अनस्तानुबन्धी की विसंयोजना ' 
अनन्तर छियासठ सागर काल तक वेदक सम्यवत्व के साथ रहीं) ्ि 
अन्यमूहूत लक सम्यगमिथ्याहण्टि रहा। अनन्तर मिथ्यात्व की क्षी 
का । इस प्रकार अनन्तानुवन्धी की विसंयोजना हो चुकने के सम 


लेकर भिश्यात्व की क्षणणा होने तक के काल का योग सार्विर 
था सत्ताम सागर होता है । 


४2७४५ & 4 
“किस प्रझतिक सत्तास्थान का जघन्यकाल अस्तमुहर्त 
35; जय र्याः के संत्तीस सागर दोनों परम्पराओं मे पर 
ते साला है। कपासप्राभूत चूणि में लिखा है हक, 
कु पल फू म्तए विश्टनं  केय च्िरं पदासादो १" छाणाएँ अंतो ११ 

बे तेशरव मापरोदमाज रापिरेयाणि | 
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मोहनीय कर्म के पन्द्रह सत्तास्थानों का गुणस्थान, कॉल सहित 
विवरण इस प्रकार रण कार टेट 





सत्ता 
स्थान। स्थान जघन्यकाल उत्क्ृष्टकार 
0... 
श्प | श्से ११ अन्तमुहर्त साधिक १३२ सागर 
े मु भा. 
२७ | पहला व | पल्य का असं० भाग पल्य का असंस्यातवों भी क्‍ 
तीसरा 
२६ १ अन्तर्मु ह॒त॑ देशोन अपार्ध पुदु० पराव 
२४ | ३ से ११ अन्त्मुहु्त १३२ सागर 
२३ | ४ से ७ ५, अन्तर्मुहत 
२२ | से ७ 3 | 
२११ | ४ से ११ हे साधिक ३३ सागर 
३ ६वयाँ हि अन्तर्मुहत 
| ध्छ 
99 
है । | 75 । 
११, 
| 4५ ॥7 47 
ू; > 
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साता का बंध, असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता; चौथा 
भेंग--साता का बंध, साता का उदय और साता-असाता की सत्ता, वह : 
दो विकल्प पहले मिथ्याहण्टि ग्रुणस्थान से लेकर ते रहवें सयोगिकेवती 
गुणस्थान तक पाये जाते हैं। इसके बाद बंध का अभाव हो जाने से 
पाँचवां भंग--असाता का उदय और साता-असाता की सत्ता तथा छठ 
भंग--साता का उदय और साता-असाता दोनों की सत्ता, यह दो भंग 
अयोगिकेवली गरुणस्थान में द्चिचरम समय तक प्राप्त होते हैं और चरम 
समय में सातवां भंग--असाता का उदय और असाता की सत्ता तथा 
आठवां भंग--साता का उदय और साता की सत्ता, यह दो भंग पाये 
जाते हैं । 

सयोगिकेवली और अग्रोगिकेवली द्वव्यमन के सम्बन्ध से सनी 
कहे जाते हैं, अत: संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में बेदनीय कर्म के. : 
आठ भंग मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है ! 

इस प्रकार से वेदनीय कर्म के भंगों का कथन करके अग्र गोरे 
कम के भंग्रों को बतलाते हैं कि 'सत्तग तिगं च गोए--वेर 
प्रकार ह 

म्रकर्म के पर्याप्त संज्ी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में सात भंग गाय. 
त हैं। थे सात भंग इस प्रकार हैं-- 2. नीच का बंध, नीच का उद्ी 
नीच की सत्ता, २. नोच का बंध, नीच का उदय और उच्च-ती 
ने। वी सता, २. मे लकावंध, उच्च का उठय और उच्च-नीर दी 
व सला, ४ उच्च का बंध, नीच का छदय और उच्स-नीच दोनों की 
हल म उदय का बंध, उच्च का उदय और उच्चन्‍नीच की शर्ती. 
हा वेहुय का उदय थोर परब्स-नीच दोनों की सत्ता तबा ७. ४ 
कय पर्स और उच्च की सला | 


3. /55 हि 


ए्ध सात आ्मों ये से बड़ला 
हल भरा में गे बहला भंग उनसंध्ियों को होता है मी, 
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पज्जत्तापज्जत्तग सम्ण पज्जत्त अमण सेसेसु । 
अट्ठावीस दसगं नवगं॑ पणगं च आउस्स ॥ 


अर्थात्‌--पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय, पर्याप्त 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय और शेष ग्यारह जीवस्थानों में आयु कम के क्रमश 
२८, १०, ६ ओर ५ भंग होते हैं । 

'शय यह है कि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में आयुकम 
के २८ भंग होते हैं। अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में १० तथा. 
पर्याप्त असंज्नी पंचेन्द्रिय जीवस्थान में € भंग होते हैं। इन तीन जीव- 
सस्‍्थाना से शेप रहे ग्यारह जीवस्थानों में से प्रत्येक में पांच-पांच भंग 
होते हैं । 

पर्याप्त संत्री पंचेन्द्रिय जीवस्थान में आयुकर्म के अट्ठाईस भंग 
इस प्रकार समझना चाहिये कि पहले सारकों के ४, तिर्यत्तों के ६, 
मनुप्या के ६ और देवों के ५ भंग बतला आये हैं, जो कुल मिलाक 
२८ भग हूते हैं, वे ही यहां पर्याप्त रांज्ी पंचेन्द्रिय को २८ भंग कहे गये - 
है । विशेष विवेचन इस प्रकार है-- 


नारक जीव के १. प्रभव की आयु के बंधकाल को पूर्व नरकायु 
की उदय, नरयााय की सत्ता, २. परभव की आय बंध होने के रामय 
तियंचाय का बंध, नरकाय का उदय, नरक-तिर्यचाय की सत्ता अथता 

हु साय का बंध, नरकायु का उदय, सरक-मनुष्यायु की सत्ता, 
लग का आययंध के उत्तरकाल में नरकाय का उदय और तरवा: 
तिर्यभाद्‌ की यला अथवा ५. मरक यू का उदय और मनूस्य-तरकाः 
3? सका, गह पांच भंग होते है। नारक जीव भवप्रत्यम से ही देव औ 
न ही मियधे न छे करते ४ अतः परभव की आय इंधकाल मे 
बीस तापल हल के देव और नन्‍्काय फा विकस्प सम्भस नहीं होते 

| आधुद् के वांच विफ्तय ही होते है 


ब्न्ह 
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में अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं होता है तथा इनके परभव संबंधी 
मनुप्यायु तथा तिर्यचायु का ही वन्ध होता है, अतः इनके मनुष्यगति 
की अपेक्षा ४ और तिर्यचर॒गति की अपेक्षा ५ भंग, इस प्रकार कुल दर 
भंग होते हैं| जैसे कि तिर्यचगति की अपेक्षा १. आयुव॑ंध के पहले तिर्य- 
चायु का उदय और तिर्यचाय की सत्ता २. आयबंध के समय तिरयचायु _ 
का वंध, तिर्यचायु का उदय और तिर्यच-तिर्यचाय्‌ की सत्ता अथवा ३ 
मनुष्यायु का बंध, तिर्यचायु का उदय और मनुप्य-तिर्यचायु की सत्ता, 
४. बंघ की उपरत्ति होने पर तिर्यचायु का उदय और तिर्यच-तिर्यचायु 
का सत्ता अथवा ५. तिर्यचायु का उदय और मनुष्य-तिर्यचायु की 
सत्ता । कुल मिलाकर ये पाँच भंग हुए 


इसी प्रकार मनुष्यगति की अपेक्षा भी पाँच भंग समझना चाहिये 
लैकिन तिर्यचाय के स्थान पर मनुष्यायू को रखें। जेसे कि आयु वर्ष 
के पहले मनुप्यायु का उदय और मनुष्याय्‌ की सत्ता आदि । 


पर्याप्त असंत्री पंचेन्द्रिय जीव तिर्यच ही होता है और उसके चार्रो 
आधुओआ का बंध राम्भव है, अत: यहाँ आय के वे ही नी भंग होते 
जो सामान्य तिर्यचों के बतलाये हैं। 


अप प्रकार से तीन जीवस्थानों में आयकर्म के भंगों को वततानें 
दि शत रहें ग्यारह जीवस्थानों के भंगों वो बारे में कहते हैं हि 
नम से प्रत्येक में पाँच-पाँच भंग होते हैं। क्योंकि शेप ग्यारह जी। 
गनो के जीव विर्य॑च हो होते हैं और उसके देवावय वे बरकाय को 
ये नह काता है, अतः सजी वंनेर्रिय अप्याप्ति तिय॑चोंवों जो परे 
हद बताए है ये ही सहाँ जानना चाहिये कि बंधकाल से ४0 2 
प्र घन के भय के दो भंग और खप रस बंध-ाल को दो भाग |. 


मकबी हि. ४ 


फतयीये.. आा. १] 
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शब्दार्थें--अठ्ुसु--आठ जीवस्थानों में, पंचसु--पाँच जीव- 
स्थानों में, एगें---एक जीवस्थान में, एग--एक, दुरगं--दी, देस-- 
दस, य---और, मोहबंधगए--मोहनीय कर्म के बंधगत स्थानों में, 
तिग चउ नव--तीन चार और नौ, उदयगए--उदयगत स्थान, 
तिग तिग पस्नरस--तीम, तीन और पन्दरह, सतंम्मि--सत्ता के स्थान । 
गायार्थ--आठ, पाँच और एक जीवस्थान में मोहनीय 
कर्म के अनुक्रम से एक, दो और दस वंधस्थान, तीन, चार 
और नो उदयस्थान तथा तीन, तीन और पत्द्रह सत्तास्थान 
होते हैं । 
विशेषायं--इस गाथा में मोहनीय कर्म के जीवस्थानों में बंध, उदय 
और सत्ता स्थान बतलाये हैं और जीवस्थानों तथा बंधस्थानों, उदय- 
स्थानों तथा सत्तास्थानों की संख्या का संकेत किया है कि कितने जीव 
स्थानों में मोहनीय कर्म के कितने बंधस्थान हैं, कितने उदयस्थान हूँ 
और किसने सत्तास्थान | | परन्तु य बताया है कि थे कोने-कोने 
होते हैं। अतः इसका स्पष्टीकरण नीचे क्रिया जा रहा है । 
आठ, पचि और एक जीवर थान में यथाक्रम से एक, दो ओरदग . 
वप्स्थान हूं। अर्थात्‌ आठ जीवस्थानों में एक बंधस्थान है, पति 
गगिस्थाना में दो बंधस्थान हैं और छ के जीवस्थान में दस बंधरथार्त 
४ इ्नम में पहल आठ जीवस्थानों में एक बंधस्थान होने की रद 
करते हे कि पर्माष्त सूक्ष्म एवेन्द्रिय, अपयाप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपन 
दर एुकेरिद्रिय, अपर्याप्त द्वीरिद्रिय, अपर्याप्त औीरिध्रय, अपयरति यु 
रिन्ध्रिय, अपर्याप्त अमंत्री पं र्द्विय और अपयोाप्ति संज्ञी पंचेद्धि, ४ 
सेद जीवरबानों में बहला मिश्याहप्टि गुणरथान दी होता है मे 
५ कल परे पहनिक बंघरथान होता है। ये ३६ प्रृतियाँ इस परीर | 
हा 304 “50 228 गनबंसी कपास गन आदि मो # पाए, 7 
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तीन उदयस्थान हैं। वे इस प्रकार जानना चाहिये कि यद्यपि मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थान में अनन्तानुवंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय के 
बिना ७ प्रकृतिक उदयस्थान भी होता है, परन्तु वह इन आठ जीव- 
स्थानों में नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणि से च्युत 
होकर क्रमश: मिथ्याहप्टि होता है उसी के मिथ्याहष्दि ग्रुणस्थान में 
एक आवली काल तक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, परल्तु.इन 
जीवस्थान वाले जीव तो उपद्ायमश्रेणि पर चढ़ते हो नहीं हैं, अतः 
इनको सात प्रकृतिक उदयस्थान संभव नहीं है । | 


उक्त आठ जीवस्थानों में नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, कंपाय चतुक - 
और दो युगलों में से कोई एक युगल, इस तरह आठ प्रकृतिक उदम- 
स्थान होता है। इस उदयस्थान में आठ भंग होते हैं, क्योंकि इनसे 
जीवस्थानों में एक नप्‌्सकवेद का ही उदय होता है, पुरुपवेद और 
स्त्रीवेद का नहीं, अत: यहाँ बेंद का विकल्प तो संभव नहीं #िन्य 
यहाँ विकल्प वाली प्रकृतियाँ क्रोध आदि चार कपाय और दो युगल हैं 
सो उनके विकल्प से आठ भंग होते हैं । 


इस आठ प्रकृतिक उदगस्थान में भय और जुयुष्सा को विकल्प से. 
मिलाने पर नी प्रकृतिक उदयरथान होता है। यहाँ एक-एक विकल . 
के आठ-श्राठ भंग होते हैं अत: आठ को दो से गणित करने पर सोलह. 
भंग होते हैं। अर्थात्‌ नी प्रकृतिक उदयस्थान के सोलह भंग हैं । आर्ट 
प्रखतिक उदयस्थान में भय और जुमृप्या को यूगवत्‌ मिलाने से दगे.. 
प्रहतिक उदयस्थास होता है। यह एक ही प्रकार का है, अतः पूर्मोति 
आद अंग ही होते है। इस प्रकार लीनों उदसम्था्नों से कून ३२ भंग 
दरए, ना प्रशेक उीकरथान में अलग-जबग प्राप्त होते हैं । 

पयोन्च बादिशग इकेम्टिय आदि पांच जीवशबानों में से परत मै 


पूषऱ शा: ++.,/ )+ नि 
९१ १ न जब है कु ९२७ वें ्श 2१४ हा त्‌ कर. थे ५ रा ह ड हर [ 
वर सर उद्यान हैं >यथाय, आठ, नी और देय प्रशतिक। है 


। ध 


ब्त्ब 


नह #&> ५ 


तफे 5 अ०ड आई " 
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इस प्रकार से जीवस्थानों में पृथक्‌-पृथक्‌ उदय और सत्तास्वाो 
का कथन करने के अनन्तर अब इनके संवेध का कथन करते हैं“ 
जीवस्थानों में एक २२ प्रकृतिक वंधस्थान होता है और उसमें 5, ६ 
और ९१० प्रकृतिक, यह तीन उदयस्थान होते हैं तथा प्रत्येक उदयर्वा+ 
में २५, २७ और २६ प्रकृतिक सत्तास्थान हैं। इस प्रकार आठ जी 
स्थानों में से प्रत्येक के कुल नौ भंग हुए । पाँच जीवस्थानों में २२ #£ 
तिक और २१ प्रकृतिक, ये दी वंधस्थान हैं और इनमें से २२ प्रकृति 
वंधस्थान में 5, ६ और १० प्रकृतिक तीन उदयस्थान होते हूँ. और 
प्रत्येक उदयस्थान में ८, २७ और २६ प्रकृतिक, ये तीव सत्ता 
हैं। इस प्रकार कुल नो भंग हुए । २१ प्रकृतिक बंधस्थान में ७, 5 औ' 
€ प्रकृतिक, तीन उदयस्थान हैं और प्रत्येक उदयस्थान में २८ प्रकृति 
एक सत्तास्थान होता है। इस प्रकार २१ प्रकतिक बंधस्थान में वी 
उदयस्थानों की अपेक्षा तीन सत्तास्थान हैं। दोनों वंधरम 2, 
अपेक्षा यहाँ प्रत्येक जीवस्थान में १२ भंग हैं । ह 

२१ प्रकृतिक वंधस्थान में र८ ग़कूतिक एक सत्तास्थान गाती ' 
कारण यह है कि २१ प्रकतिक वंधस्थान सासादन ग्रुणस्थान में हीं 
और सासादन गुणस्थान २८ प्रकतिक सत्ता वाले जीव को ही होती: 
क्योंकि सासादन सम्यग्हप्टियों के दर्शनमोहब्रिक की सत्ता पर 
है । इसीलिये २१ प्रकृतिक बंधस्थान में र८ प्रकृतिका सातारा री 
जाता है ।* हे 

हे एक संजी पर्याव्त पंचेख्रिय जीवरथान में मौहतीय कं ५ 
आदि स्थानों के संवेध का कथन जैसा पहले किया गया है! हे 

यहाँ जानना चाहिये । है 


है. एक्ॉशनियम्योीं हि 


व 

/35 .2+ $ 0 
शुगर 
5 
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पा दर्शनवविवाध्य नियगसोीं भा 
२[४%११४ खाता विद हा £ ते 
2020 “-सप्ततित ध्रशरण टीका, है! * 


घटा ह विद लि गत्फ सा ग: 
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तीन उदयस्थान हैं। वे इस प्रकार जानना चाहिये कि यद्यपि मिथ्या- | 
दृष्टि गुणस्थान में अनन्तानुबंधी चतुष्क में से किसी एक के उदय के 
बिना ७ प्रकृतिक उदयस्थान भी होता है, परन्तु वह इन आठ जीव- 
स्थानों में नहीं पाया जाता है | क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणि से च्युत 
होकर क्रमश: मिथ्याहप्टि होता है उसी के मिथ्याहृष्टि गुणस्थान में 
एक आवली काल तक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, परल्तु इन 
जीवस्थान वाले जीव तो उपज्यमश्रेणि पर चढ़ते ही नहीं हैं, अतः 
इनको सात प्रकृतिक उदयस्थान संभव नहीं है । 


उक्त आठ जीवस्थानों में नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, केपाय चतुप्क 
ओर दो यगलों में से कोई एक यूगल, इस तरह आठ प्रकतिक उदय- 
स्थान होता है। इस उदयस्थान में आठ भंग होते हैं, क्योंकि इन 
जीवस्थानों में एक नपुंसकवेद का ही उदय होता है, प्रुरुपवेद भर 
स्त्रीवेद का नहीं, अतः यहाँ वेद का विकल्प तो संभव नहीं किन्‍्द 
यहाँ विकल्प वाली प्रकृतियाँ क्रोध आदि चार कपाय और दो युगल ह, 
सो उनके विकल्प से आठ भंग होते हैं । 

इस थाठ प्रकतिक उदयस्थान में भय और जुगुप्सा को विकल्प से | 
मिलाने पर नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ एक-एक विकल। 
गा आठ-बआाठ भंग होते हैं अत: आठ को दो से गुणित करने पर सीट 
भंग ज्ञाते हैं । अर्ता सृ नो प्रकृतिक उदयस्थान ने सोलह भंग हा | आठ 
प्रकुतिक उदपग्धान में भय और जगृप्या को यगत मिलाने से देगी 
प्रहविक उदगरथान होता है । यह एक ही प्रगार का है, अतः पूर्ति 
आद भग ही होते है। इस प्रकार तीनों उदगरथानों के कुल ३३ मं 
टः ह पोँ शहर ; भीवर्थ न मे अलग-अलग प्राप्त होते 8 


६8३ -है कैब 


हे २०:४४ हि 5 की आग आज के आर ० मत पल आज ः कर कं नों ०. णके पे रा ञ रण 5 
पल बादर फ्ेद्धिम आदि वांच जोवरभानों में से ही ४ 


जि £ 6६ दर न 2 फाः मी 
ह उस्यर्बान टं>सात, आठ, नो और दस प्रडतिक है 
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जीवस्थानों में मोहनीय कर्म के बंधादि स्थानों व संवेध भंगों को 
बतलाने के वाद अब नामकमं के भंगों को बतलाते हैं- 


पण दुग पणगं पण चउ पणगं पणगा ह॒वंति तिन्‍नेव ।. 
पण छुप्पणगं छच्छप्पण्ग अद्ृष्दु दसग॑ ति॥३७॥ 
सत्तेव अपज्जत्ता सामी तह सुहुम बायरा चेव। 
विगलिदिया उ तिन्नि उ तह य असस्नी य सम्नी य ॥३े८ो। 


शब्दार्थ--पण दुग पणगं--पाँच, दो, पाँच, पण चउ पणगें-- [मे 
चार, पाँच, पणगा-पाँच-पाँच, हवंति--होते हैं, तिस्मेब-तीनों ही 
(वंध, उदय और सत्तास्थान), पण छुप्पणगं--पाँच, * छह, पति, 
छच्छप्पणगं--छह, छह, पाँच, अट्ठुषद्नू--भाठ, आठ, दसगं-- दस, तिं--रं 
प्रकार । 


सत्तेव--सातों ही, अपज्जत्ता--अपर्याप्त, सामी--स्वागी, के 
तथा, सुहम - सूक्ष्म एकेरिद्रय पर्याप्त, बायरा-वबादर एकरेल्धिंग पाक, 
चेव--और, विगलिदिया--विकसले र्द्रिग पर्याप्त, तिरिव--तीन, तह. 
वरे ही, य--और, असन्‍्ती--असंभी पंचेन्द्रिए पर्याव्त, सल्ती-“मंगी 
पंनेन्द्रिय पर्गाप्त । 


गायार्थ--पांच, दो, पांच; पाँच, चार, पाँच; पाँच, पाँच, परे 
पाँच, छह, पाँच; छह, छह, पाँच और आठ, आठ, दस; ये मे! 
उदय और सत्तारथान हैं 


“नेक कम से सात्ों अपर्याप्स, सूक्ष्म एकेखिय पर्याप्त, वार 
।ँेन्द्रिय पर्साव्त, बिकलब्रिक पर्याप्त, असंज्ञी पंचेखिय वर्ग 
सर सभा पचद्धिग पर्याप्स जीय रवागी जानना चाहिए । 
पा लता 7 झिया गया 3 | पहलो गाया में तीननलीन संहपवाओं | 


हि हर हि हक 7 7 20% ३ शत 
हक 3744 ४६7 7000 


॥ ०», गभ मे पे ही गांजा संमर्तथान थी, 5 
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जड़ पणग और सुहुमं' पद का सम्बन्ध करते हैं। जिसका अर्थ यह है 
कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में पाँच बंधस्थान हैं, व 
उदयस्थान हैं और पाँच सत्तास्थान हैं । जिनका स्पष्टीक रण इस प्रका 
ह--सुक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव भी मरकर मनुष्य और तिर्य॑चर्ग 
में ही उत्पन्न होता है, जिससे उसके उन गतियों के योग्य कर्मों का दे! 
होता है। इसीलिए इसके भी २३, २५, २६, २६ और ३० प्रकृतिक 
ये पाँच वंधस्थान माने गये हैं। इन पाँच बंधस्थानों के मानते हें 
कारणों को पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। यहाँ भी इन पाँव 
स्थानों के कुल भंग १३६१७ होते हें । | 
पृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के २९, २४८, २५ और २६ प्रकृतिक, 3 
चार उदयस्थान होते हैं। क्योंकि इन सुक्ष्म जीवों के आतप भर 
उद्योत नामकर्म का उदय नहीं होता है। इसीलिये २७ प्रकृतिक उदय- 
स्थान छोड़ दिया गया है । हि 
२१ प्रकृतिक उदयस्थान में वे ही प्रकृतियाँ लेनी चाहिये, जो गृह 
एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों को बतला आये हैं। लेकिन इतनी विशेष, 
है कि यहाँ सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान विवक्षित होने रो अपर्याएी 
के स्थान पर पर्याप्त का उदय कहना चाहिये। यह २१ प्रदूतिक हा] । 
यान, अपान्तरात्र गति में होता है। प्रतिपक्षी प्रकृतियाँ मे होते 
श्गम छक्त ही भंग होता हे । । 
हद? प्रकृतिक उदगरथान में औदारिक बारीर, हुंडनारेपाण 
उपयाल लथा साधारण और प्रत्येक में से कोई एक प्रकृति, इस भी 
प्रदूतियों को मिलाने तथा विर्यसानुपूर्वी को कम करने पर २४ प्रहूति' 
जन हित है। यह उदयर धान शरीरस्थ जीव को होता हूं। 2. 
है हक और साधारण के विकल्प मे दो भंग होते हैं । 
अ्त्यर झगर पर्मन्त मे पर्याप्त हुए जीव की अगैक्षा र४ प्री : 


और 


फनी  फ: कक शाद इक का असम: 


२३६ ः : सप्तततिका प्रकरण. 
पर्याप्त हुए जीव को होता है। यहाँ भी २४ प्रकृतिक उदयस्थान को 
तरह पाँच भज्ग होते हैं । ' ु 
यदि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के आतप और उद्योत ... 
में से किसी एक का उदय हो जावे तो २५ प्रक्ृतिक उदयस्थान में 
आतप और उद्योत में से किसी एक को मिलाने पर २६ प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है। किन्तु आतप का उदय साधारण को नहीं होता 
है, अत: इस पक्ष में २६ प्रकृतिक उदयस्थान के यशःकी ति और अयश:- 
कोति की अपेक्षा दो भंग होते हैं। लेकिन उद्योत का उदय साधारण . 
और प्रत्येक, इनमें से किसी के भी होता है अत: इस पक्ष में साधारण 
और प्रत्येक तथा यश्ञःकीति और अयश:कीति, इनके विकल्प से चार 
भंग होते हैं । इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थान के कुल ५+-२परैंस) 
११ भग हुए । | 
अनन्तर प्राणापान पर्याष्ति से पर्याप्त हुए जीव की अपेग्गाी 
उच्छवास सहित २६ प्रकृतिक उदयस्थान में आतप और उद्योत में ऐं . 
किसी एक प्रकृति के मिला देने पर २७ प्रकृत्िक उदयस्थान होता 
है । यहाँ भी पहले के समान आतप के साथ दो भज्भ और उद्योत गे 
साथ सार भू / आरा प्रकार कल छठ भड् हुए । हि ह 
इन पाँचों उदयस्थानों के भज्ः जोड़ने पर बादर एसेन्द्रिय पर्याय 
जीवस्थान फ़े कल भद्ग २६ होते है | ह 
हे बादर एकेच्द्रिय पर्याप्त जीवों के ६२९, ८८, ८६, ८० और एप मेटी | 
पक, ये पाँच सतास्थान होते हैं। इस जीवस्थान में जो पाँचों उ 
वाना के रह भद्ट बललाये है, उनमें से इवक्ीस प्रफ़तिक उदगरेया॥ 
कूटामभ द २४ प्रकतलितः उद्सस्थान में च॑ क्रिय बादर वायु [विड रह 
20722 हे 5 ु छीट्कर शेय सार भट्ट तथा २४ और २६ प्र/ लि 
हमे प्रस्वक नाम और अयशःक्रीति नाम के साथ प्रात ही. 


ल- 
जज 


हा] 
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इस २६ प्रकृतिक उदयस्थान में द्वारीर पर्याप्ति से पर्यातत 
हुए जीव की अपेक्षा पराघात और अग्रशस्त विहायोगति,. ईे 
दो प्रकृतियों को मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां 
भी पूर्ववत्‌ दो भज् होते हैं। फ ु 

२८ प्रकृतिक उदयस्थान के अनन्तर २६ प्रकृतिक उदयस्थाने की 
क्रम है। यह २६ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकार से होता है: तो 
जिसने प्राणापान पर्याप्ति को प्राप्त कर लिया है, उसके उद्योत के 
विना केवल उच्छवास का उदय होने पर और दूसरा शरीर पर्याकि 
की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ उद्योत का उदय होने पर। ईें दोना 
में से प्रत्येक स्थान में पूर्वोक्त दो-दो भज् प्राप्त होते हैं। इस हरी. 
२६ प्रकृतिक उदयस्थान के कुल चार भज्ध हुए । 

इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकार से भरा 
है । एक तो जिसने भाषा पर्याप्ति को प्राप्त कर लिया हैं; उसके उद्योत 
का उदय न होकर सुस्वर और दुःस्वर इन दो प्रकृतियों में रे किगी 
एक का उदय होने पर होता है और दूसरा जिसने श्वासोच्चा। 
पर्याप्ति को प्राप्त किया और अभी भाषा पर्याप्ति की प्राप्ति तहीं हर 
किन्तु इसी बीच में उसके उद्योत प्रकृति का उदय हो गया वीं भी ३९ 
प्रकृतिक उदयस्थान हो जाता है। इनमें से पहले प्रकार के ३० प्रकृतित 
उदयरथान में सण्मःकीति और अयश्ञ:यीति तथा सुस्वर और है ' 
के विकल्प मे चार भज्ठ प्राप्त होते हैं। किन्तु दूसरे प्रतर पा 
प्रकतिक उदयस्थान में यशःकीति और अयश्यःकीति के वि हर 
ही भद्दा होते हैं। दस प्रकार ३० प्रृुत्तिक उदयरवथान में छे! भक् 
प्रात #ए | | 


होता 


9 हम ग 

के बर ड !] 5 है) तर 7022 ? स ॒ः कक | पु ] 
सजा शत किक कह 48 0 2 एकोनूसिश, 
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अब ऋमप्राप्त अंसज्ञी पर्याप्त जीवस्थान में वंधादि स्थानों और 
उनके भज़ों का निर्देश करते हैं। इसके लिये गाथाओं में निर्देश किया: 
है--छच्छप्पणगं' असन्नी य' अर्थात्‌ असंज्नी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवसी. 
के छह बंधस्थान हैं, छह उदयस्थान है और पाँच सत्तास्थात हू 
जिनका विवेचन यह है कि असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव महुष्यर्गा 
और तियंचगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करते ही हैं, किन्तु की 
गति और देवगति के योग्य प्रकृतियों का भी बंध कर सकते हः 
इसलिये इनके २३, २५, २६, २०, २९ और ३० प्रक्ृतिक गे छह हे 
स्थान होते हैं और पदनुत्तार १३९२६ भदड्ध होते हैं।... 


उदयस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर यहाँ २९ २६ सका 

और ३१ प्रकृतिक, ये लह उदयस्थान हैं। इनमें से २ 4 प्रक्ृतिक 
“न में तेजस, कारण, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, : 
वर्णचतुप्क, निर्माण, तिय॑चगति, तिय॑चानुपूर्वी, पंचेश्द्रिय जाति, 
पादर, पर्याप्त, घुभग और दुर्भग में से कोई एक, आदेव 
_गादैय में से कोई एक तथा यश्ञ:कीति और अयश्ञ:कीर्ति मैं मे 
१६ प्रक्ृतियों का उदय होता है। यह २१ प्रकृतिक उदगः 
...नतिरालगति में ही पाया जाता है तथा सुभग आदि तीन युगल 

पे प्रत्येक प्रकृति के विकल्प से ८ भ ज़ प्राप्त होते हैं। द 


कं _न्यर जब यह जीव शरीर को ग्रहण कर लेता है तब और्दा 
5 भीदारिक अंग्रोपांग, छह संस्थानों में से कोई एक तर 
हा निया नना गह स कोई के संहनन, उपघात और प्रत्येक 0 
व्यय गहीं हो वी है। किन्तु यहां आनुपूर्वी गोवा 

/ अधएव चक्त २१ प्रकृतिक उदयस्थान में * 


होता है 
28 28५ > अं # ःि के ॥। < ; ; 
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हाय है। यहाँ छू संस्थान और छंद हैं 


२४२ .. , सप्ततिकाओं 


यहाँ कुल भंग ११५२ होते हैं। इस प्रकार भसंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त ० 
स्थान के सब उदयस्थानों के कुल ४६०४ भज् होते हैं। - 
असनी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में ६२, ८८, ८६ ८० और 
प्रकृतिक ये पांच सत्तास्थान होते हैं । इनमें से २१ प्रकृतिक उदयरः 
के ८ भज् तथा २६ प्रकृतिक उदयस्थान के २८८ भज्; इनमें से 7 
भज्ज में पूर्वोक्त पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं। क्योंकि ७८ प्रकृति 
की सत्ता वाले जो अग्निकायिक और वायुकायिक जीव हैंवे ० 
असंञ्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकों में उत्पन्न होते हैं तो उनके २१ और: 
प्रकृत्तिक उदयस्थान रहते हुए ७८ प्रकृतिक सत्तास्थान पाया -जी 
संभव है। किन्तु इनके अतिरिक्त शेप उदयस्थानों और- उनके भः 
में ७५ के विना शेप चार-चार सत्तास्थान ही होते हैं । 
इस प्रकार रे अभी तक तेरह जीवस्थानों के नामकर्म के बंध! 
स्थानों और उनके भज्ञों का विचार किया गया। अब शेष र 
चौदहवें संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान के बंधादि स्थानों वे भरे 
का निर्देश करते हैं। इस जीवस्थान के बंधादि स्थानों के लिये गा 
में संकेत किया गया है--अद्ठुडभृदसगं ति सन्नी य अर्थात 0 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थान में आठ बंधस्थान, आठ उदयस्थार मी' 
“से सत्तास्थान है। जिनका स्पष्टीकरण नीचे क्रिया जाता है। 
नाम कर्म के २३, २५ २६, २८ २६, ३०, ३१ और १ प्रकृति, * 
जाठ बधस्थान बतलाये हैं। ये आठों वंधस्थान संझी पंचेखिंग पर 
भयों के होते हैं और उनके १३६४५ भद्भ' संभव है। म्योकि ईते 
आरों गति सम्बन्धी प्रकृतियों का बंध सम्भव है, इसीलिये २३ पर 


आदि श्र 84 * न श्नके कर श है है: श्पू 
का दस 3. हे कहे हैं। तीर्थकर नाम और आद्वारए/४ 
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+ इसके बच होता है इसीलिये ३१ प्रकतिक बंबरशाॉन कहीं * 

<5- | हि | प्रश्ध्पू तप त्ाम, ्द नल न हर । > हि 
लि 2 ह उपसम और क्षपक दोनों मथेेंणियाँ पाई जाती हैं ४ 
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इस प्रकार चौदह जीवस्थानों में बंधादि स्थानों और उतके भंगों 
का विचार किया गया। अब उनके परस्पर संवेध का विचार करते हैं । 

सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवों के २३ प्रकृतिक बंधस्थान में २! 
प्रकृतिक उदयस्थान के. रहते ६२, प८, ५६, घ० और ७८ प्रकृतिक, ये. 
पांच सत्तास्थान होते हैं। इसी प्रकार २४ प्रकृतिक उदयस्थान में भी 
पांच सत्तास्थान होते हैं। कुल मिलाकर दोनों उदयस्थानों के १० स्ती- 
स्थान हुए। इसी प्रकार २५, २६, २९ और ३० प्रकृतियों का बंध करने 
वाले उक्त जीवों के दो-दो उदयस्थानों की अपेक्षा दस-दरा सत्तास्थात 
होते हैं। जो कुल मिलाकर ५० हुए। इसी प्रकार बादर एकेलिन 
अपयाप्त आदि अन्य छह अपर्याप्तों के ४०-५० सत्तास्थान जावबा 
किन्तु सर्वश्न अपने-अपने दो-दो उदयस्थान कहना चाहिये । 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त के २३, २५, २६, २६ और ३० प्रकृतिक, गे: 

पांच बंधस्थान होते हैं और एक-एक बंधस्थान में २१, २४, २४ और 
२६ प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान होते हैं । अतः पांच को चार से गुर्णि . 
ये उर २० हुए तथा प्रत्येक उदयस्थान में पांच-पाँच संत्तास्थान होते. 
ह अतः २० को ५ से गुणा करने पर १०० सत्तास्थान सूक्ष्म एकल ' 
पर्याप्त जीवस्थान में होते हैं । 
आदर एजे-रिद्रिय पर्याप्त के भी पूर्वोक्त २३, २५, २६, २६ भर २ 
प्रकृतिक, पांच बंधस्थान होते हैं और एक-एक बंधस्थान में २१, २४ */ 
१६ और २७ प्रकूतिक, ये पांच-पांच उदयस्थान होते हैं, अतः.ह गो £ 
| कया करने पर २५ हुए। इनमें से अन्तिम पांच उदयरवानों में ४ 
हे 3 सारचार सत्तास्थान होते हैं, जिनके कुल भंग २० रा ु 
हु 0५ कमल हक में पांच-पांच सत्तास्थान होते हैं, जिनके धुत ५ 
7 वार यहाँ कुल भंग १२० होते हैं । 

आपात पमिकन के 


कि कक नि नया ऐआ हि के 
डे ई ६०॥ ३४ + डे हक, 5 ना ति्तिः ५४८: हं। हे 
दम | के २३, २५, २६, २७ और ३०७ प्रफतिक, मे हि 


न 


बकरे 


| परे 


सप्ततिका प्रवरण 


चाहिये । २५ प्रकृतिक बंधस्थान में २९, २५, २६, २७, २१५, २५ रे" 
और ३१ प्रकृतिक, ये आठ उदयस्थान बतलाये हैं सो इनमें ते २१और 
२६ प्रकृतिक उदयस्थानों में तो प्रांच-पांच सत्तास्थान होते हैं तथा ९१. - 
और २७ प्रकृतिक उदयस्थान देवों के ही होते हैं, अतः इनमें ६३ भौर , 
८८ प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। शेप रहे चार उदयस्थानों 
में से प्रत्येक में ७८ प्रकृतिक के बिना चार-चार सत्तास्थान होते हैं। - 
इस प्रकार यहाँ कुल ३० सत्तास्थान होते हैं । २६ प्रकृतिक बंधस्थाने 

में भी इसी प्रकार ३० सत्तास्थान होते हैं । | रे 

र८ प्रकरतिक वंधस्थान में आठ उदयस्थान होते हैं।. इनमें से ६ 
२५, २६, २७, २८ और २६ प्रकृतिक इन छह उदयस्थानों में ६२ अं 
८प प्रकृतिक, ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्या 
में ९२, ८८, ८६ और ८० प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान होते हैं पं 
३१ प्रकृतिक उदयस्थान में ९२, द८ और ८६ प्रकृतिक, ये तीन सतत 
स्थान होते हैं। इस प्रकार यहां कुल १६ सत्तास्थान होते हैं । 

२६ प्रकृतिक वंधस्थान में ३० प्रकृतिक सत्तास्थान तो २५अहति' 
का बंध करने वाले के समान जानना किन्तु यहाँ कुछ विशेषः 
है कि जब अविरत सम्यग्हष्टि मनुष्य देवगति के योग्य २६ प्रति 
का बंध करता है तव उसके २९, २६, २८, २९ और ३० प्रकृतिक ह 
पाँच उदयस्थान तथा प्रत्येक उदयस्थान में ६३ और प६ प्रहुतिक, 
दी सत्तास्थान होते हूँ जिनका जोड़ १० हुआ । है 

.. सी प्रकार विक्रिया करने वाले संयत्त और संयतासंयत जीबी ! 
तरह प्रकृतिक बंधरथान के समय २५ और २७ प्रकृतिक, रे 


डा अऋपुपा 3) गा ते प्र्त्ये पे ६ ५ 
हर गन तथा प्रत्येक उदयस्थान में ६३ और द६ प्रकृतिक मं 
इपरलान ; 


कद 


हक टीते हैं। जिनका जोड़ ४ होता है अथवा आह्ारक रांगते 
पक हे देगस्था्ों में ६३ प्रकृतियों की सत्ता होती है और वी 
स्र्तू हर श्र 928 | मी ः न्‍ रे 2 औप 7, है 

ला वाल मिथ्याहस्टि की अपेक्षा ६ की सता होती है 
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दो सत्तास्थान जानना चाहिए। २१ तथा २७ प्रकृतिक उदयस्थान में 
८० और ७६ प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं | २६ प्रक्रतिक उदय- 
स्थान में 5०, ७६, ७६ और ७४ प्रकृतिक ये चार सत्तास्थान होते हैं । 
वयोंकि २६ प्रकृतिक उदयस्थान तीर्थकर और सामान्य केवली दोनों 
को प्राप्त होता है। उनमें से यदि तीर्थंकर की २९ प्रकृतिक उदय- 
स्थान होगा तो 5० और ७६ ग्रकतिक ये दी सत्तास्थान होंगे और 
यदि सामान्य केवली के २६ प्रकृतिक उदयस्थान होगा तो ७६ और ७१ 
प्रकतिक, ये दो सत्तास्थान होंगे। इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थान 
में भी चार सत्तास्थान प्राप्त होते हैं। ३१ प्रकतिक उदयस्थान में ८० 
और ७६ प्रकतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं, क्योंकि यह उदयस्थीन 
तीर्थंकर केवली के ही होता है । € प्रकृतिक उदयस्थान में ८०, ७६ और 
६ प्रकतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं। इनमें से प्रारम्भ के दो संत्ता- 
रघान तीर्थंकर के अयोगिकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय तक ग्रता 

और अन्तिम € प्रकतिक सत्तास्थान अयोगिकेवली ग्रुणस्थान के भरे 
समय में होता है। ८ प्रकृतिक उदयस्थान में ७६, ७५ ओर ८ प्रक् तिक, 
मे तीन सत्तास्थान होते हैं। इनमें से आदि के दो सत्तास्थान (७६ 

) सामान्‍य कैयली के अयोगिकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय ते 
प्राप्त होते हैं और अन्तिम ८ प्रकृतिक सत्तास्थान अन्तिम समय में 
प्राप्त होता है । इस प्रकार ये २६ सत्तास्थान होते हैं । 


अब यदि इन्हें पर्नोत्ता २०८ रासास्थानों में शामिल कर दिया 
गये तो सजी वंचेरिद्रिय पर्याप्त जीवस्थान में कुल २३४ आताटथार 
कोने हे । 
डक पक कप वमिपरुफन क | ४ गा फार्म नै बंधरथानों उदयरथानों और 
#०, ५ गे 5 हे ० 
नीये लिये अनमा र है। पहने अंधस्यासी शा 
२! 
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इस प्रकार से जीवस्थानों में आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के बंध, 
उदय व सत्ता स्थान तथा उनके भंगों का कथन करने के बाद अब 
गुणस्थानों में भंगों का कथन करते हैं । 
गुणस्थानों में संवेध भंग 

सर्वेप्रथम गुणस्थानों में ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म के बंधादि 
स्थानों का कथन करते हैं-- 

नाणंतराय तिथिहमबि दससु दो होंति दोसु ठाणेसुं । 

शब्दार्य --नाणंतराय--ज्ञानावरण और अन्तराय कर्म, तिविह- 

सवि--तीन प्रकार से (बंध, उदय और सत्ता की अपेक्षा), दसंसु-- 

आदि के दस गुणस्थानों में, दो-दो (उदय और सत्ता), होंति-- 

होता है, दोसु--दो (उपश्यांतमोह और क्षीणमोह में), ठाणेसुँ-- 

गुणस्थानों में । 

गायायं--प्रारम्भ के दस गुणस्थानों में जञानावरण ओर 

अन्तराय कर्म बन्ध, उदय और सत्ता की अपेक्षा तीन प्रकार 

का है और दो गुणस्थानों (उपशांतमोह, क्षीणमोह) में उदय 

और सत्ता की अपेक्षा दो प्रकार का है । 

विशेधार्य--पूर्व में चौदह जीवरथानों में आठ कर्मों के बंध, उंदग 
और सत्ता रथान तथा उनके संवेध भंगों का कथन किया गया | ये 
गुण्थानों में उनका कथन करते हैं। 

गावापरण और अन्तराय कम के बारे में यह नियम है कि शर्तों 
गरण के पाँचों और अल्तराय की पाँचों प्रकतियों कया बस्धविस्थे: 
दब सुद मसंप्राय मुणस्थान के अन्त में तथा उदय और सत्ता ही 
विच्छर हा रहें क्षीणम है मृणरथान के जल में कोता है । अताएव नर | 

हो जाता है कि बढ़खे मिश्याहरिट गणस्था् से होर देर” 
सजा म7 820३7 84 गझानातगग गैर आरा 7 [7 मम 8] | न 
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उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता तथा छह प्रकृतिक बंध, पाँच प्रहति : 
उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता, ये दो भंग प्राप्त होते हैं। गा 
स्त्थानद्धित्रिक का उदय प्रमत्तसंयत गुणस्थान के अंतिम समय हैं हि 
हो सकता है, फिर भी इससे पाँच प्रकृतिक उदयस्थान के कं” 
कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ विकल्प रूप प्रकृतियों में ही. 
पड़ता है। छठे गुणस्थान तक निद्रा आदि पाँचों प्रकृतियाँ विर्केल ' 
प्राप्त होती हैं, आगे निद्रा और प्रचला ये दो प्रक्मषतियाँ ही विकेल 
प्राप्त होती हैं । 
अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में निद्रा और श्रचेला कर 
वंधव्युच्छित्ति हो जाने से आगे सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान पर्यत्त तीः 
गुणस्थानों में बंध में चार प्रकृतियाँ रह जाती हैं, किस्तु उरी थे 
सत्ता पूर्ववत्‌ प्रकृतियों की रहती है। अतः अपूर्वकरण के दूसरे ह 
से लैकर सूक्ष्मसंपराय गुणस्थान तक तीन ग्रुणस्थानों में चार ५08) 
वच, चार प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता तथा चार प्रकृति 
बंध, पाँच प्रकृतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्ता, यह दो भंग 
होते हैं--चउबंध तिगे चउ पण नवंस | फ : 

_ वैकिन उक्त कथन उपशमश्रेणि की अपेक्षा समझना ता 
पयोकि ऐसा नियम है कि निद्रा या प्रचला का उदय उपशगलो: 
ही होता है, क्षपकश्नेणि में नहीं होता है। अतः क्षपवाश्रेणि में २! 
>ग आदि तीन गुणस्थानों में पाँच प्रकतिक उदय रूप भर्जी / 
हक हक का अनिवृत्तिकरण के कुछ भागों के व्यतीत हा | 

व्यानद्धिश्रिक की सत्ता का क्षम हो जाता है। जिससे छह # 


गे. 33३ डं जा ९० आा०5 2 | न अने पर + हे २] 
5 [की रहती है। अतः अनिवृत्तिकरण के अंतिम संस्यर्ति है 
ठप छः ४ गराप प्हाए रन नर ब्ब्ड. अरे ता तिं का 
हा / सपराय इन दो द्वापक ग्रृणस्थानों में चार प्रदुर्तिर 
दर प्रैकोन शक उससे २+क २७-र ७... 7 थे " प्रा 
280 + 8 रे हा कु अप तिफ बत्ता, यह हुक सजी 
67० उप जुयल सस्गंगा' । ः 
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का दूसरा भद्भप्राप्त होता है। इस प्रकार क्षीणमोह ग्रुणस्थार्न म 
भी दो भंग प्राप्त होते हैं । 


इस प्रकार से ज्ञानावरण, अंतराय और दक्शनावरंण कम की 
उत्तर प्रकृतियों के गुणस्थानों में बंध, उदय और सत्ता स्थार्ना 
बतलाने के बाद अब वेदतीय, आयु और गोत्र कर्मों के भगों की 
वतलाते हैं । 


वेयणियाउयगोए विभज्ज मोह परं वोच्छ ॥४१॥ 


शब्दार्य--वेयणियाउयगोए--वेदसीय, आयु और गोत्र कर्म 
के, विभज्ज--विभाग करके, मोहं--मोहनीय कम के, परं-- इसके 
बाद, वोच्छ --कहेंगे । 

गायाय--वेदनीय, आयु और गोत्र कर्म के भंगोंक 
कथन करने के बाद मोहनीय कर्म के भंगों का कथन करेंगे । 


विशेषायं--गाथा में बेदनीय, आयु और गोत्र कर्म के भंगों के : 
विभाग करने की सूचना दी है किन्तु उसके कितने-कितमे भंग होते 
हैं यह नहीं बतलाया है । अत्त: आचार्य मलयगिरि की टीका में गाल 
बी गाथाओं के आधार पर वेदनीय, आयु और गोत्र कर्म के जो मं: 
विकल्प बतलाये हैं, उनको यहाँ स्पष्ट करते ह 
भाष्य की गाया में वेदनीय और गोन्न कर्म के भज्ों का नि 
इसे प्रकार किया गया है -- 

चघा हस्सु दोश्णि सत्ततु शो चउ गुणिसु बेमणिय्भंगा । 
गोए पण चठ दो तिशु एगठटटठसु दीण्णि एक्कम्मि ु 
अवनॉस्‌ बेदनीय वर्म के छह गृणसथानों में चार, सात में दी टी. 
एक में यार भर होते हैं सथा गोशजर्म के पहले में पाँव, दूसरे. 
पा सीगरे शादि सीने में दो, हाठे आदि आठ में एक शीर एक 6 
ए हवा है जिनका स्फ्डीकरण सोचे किया जाता है । द 
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स्थानों के विकल्पों को ततलाने के बाद अब चौदहवें गुणस्थान वे 
भज्ञीं को बतलाने के लिये कहते हैं कि 'एगे चउ' अर्थात्‌ एक 
3गस्थान--चौदहवें अयोगिकेवली गुणस्थान में चार भड़ होते हैं। 
क्योंकि अयोगरिकेवली 3 स्थान में साता वेदनीय का भी बंध नहीं 
होता है, अतः वहाँ वंध की अपेक्षा तो कोई भर्क प्राप्त नहीं होता है 
किन्तु उदय और सत्ता की अपेक्षा भज्ज बनते हैं। फिर भी जिसके 
“से गुणस्थान में असाता के ! उदय है, उसके उपान्त्य समय में साता , 
की सत्ता का नाज्ष हो जाने से तथा जिसके साता का उदय है उसके 
उपान्त्य समय में जसाता की सत्ता का नाश हो जाने से उपान्त्य ह 
भमय तक--.. सता का उदय और साता-असाता की सत्ता, २. असाता 
_ उदय और साता-असाता की पत्ता, येदो भज्क प्राप्त होते हैं। 
तथा अंतिम समय में, ३. साता का उदय और साता की सत्ता तथा 
४. असाता का उदय और असाता की पत्ता, यह दो भज्भु प्राप्त 
होते हैं ।५ इस अकार अयोगिकेव्ली स्थान में वेदनीय कर्म हा 
तार भंग बनते हैं। 

अब गोनकर्म के भंगों को गुणस्थानों में वतलाते हैं । | 

गोवकर्म के बारे मे भी वेदनीय कर्म की तरह एक विशेषता पं 
हैं है कि साता और असाता वैदनीय के समान उच्च और नीच गो 
बंध और उदय की अपेक्षा मतिपक्षी प्रकृतियां हैं, एक काल में इन दोनों 
में मे किसी एक का बंध और एक का ही उदय हो सकता है, लेकिन 
* एकस्मिन! अयोगिकेयासि नि सत्यारों भंगा, ते क्षेत्र... अग्रातरगोदयः 

सयागाते गत्नी, अकवा मे तिस्योदय: सातामाते सती, एसी, दी विकार 

गोविडेयसिनि गम यावलपच्येते, वरमग्रमये तु अम्ावस्योद: : 

मसला यम्य दि घपरग-मये गान दीप, यस्य त्वसातत उिववर/ 

या विकल्प:-जातरमो स्थ: माउस्य सता । 
णरपलिका प्रफरण दौरा, दा 0 आम 
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गुणस्थानों में एक उच्चगोत्र का ही बंध होता है। इसका यह अर्थ: 
हुआ कि मिथ्यात्व गुणस्थान के समान सासादन: गुणस्थान में भी . 
किसी एक का बंध किसी एक का उदय और दोनों की सत्ता वन जाती - 
है । इस हिसाव से यहाँ चार भंग पाये जाते हैं और वे चार भाग वहीं 
हैं जिनका मिथ्यात्व गुणस्थान के भंग १, २, २ और ४ में उल्लेख किया. 
गया है। के 


दो तिसु' अर्थात्‌ तीसरे, चौथे, पांचवें--मिश्र, अविरत सम्यरप्दि.. 
ओर देशविरति गुणस्थानों में दो भंग होते हैं। क्योंकि तीसरे से ले... 
पाचिव गुणस्थान तक बंध एक उच्च गोत्र का ही होता है किन्तु उ' 
और सत्ता दोनों की पाई जाती है। इसलिये इन तीन गुणस्थानों में- 
१. उच्च का बंध, उच्च का उदय और उच्च-नीच की रात्ता, हैः 
२. उच्च का बंध, नीच का उदय और नीच-उच्च की सत्ता, यह ' 
भंग पाये जाते हैं। यहां कितने ही आचारयों का यह भी अभिमत है 
पांचवें गृणस्थान में उच्च का बंध, उच्च का उदय और उच्च-नी' 
की सत्ता यही एक भंग होता है। इस विपय में आगम वर्ष 
है क्रि-- 


सामन्ने्ण बघजाई ए उच्चागोयस्स उदओ होए । 


अर्थात्‌-सामान्य से संपत्त और संयतासंयत जाति वाले णींः 
के उच्च गोत्र का उदय होता है । 


एगठद्रयु>यानी छोड़े प्रमत्तरायत ग्रणस्थान से लेकर मैं: 
भयरथाता मे से प्रत्यक गणरशान में एक भंग प्राप्त होता हे! परमोि 
5 में लेकर दसयें गृदमसंपराय गुणस्थान तक ही उहम सी 3 
बरष होना 2 । अव: उड़े, सातयें, आठयें, नौवें, दसबें--प्रमत्तरी? 
अंप्रश/शशगादत , : पर्स (हक -तिधिलि सदर और सहारा 
५५७४७४०७३ में>>इम्न का बंध, घच्च का छदग और पर ' 


रू की मकी जुकक 7 , कु! >यकलक 
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मिथ्याहृष्टि गुणस्थान में आयुकर्म के २८ भंग होते हैं।. क्यों 
चारों गतियों के जीव मिथ्याहृष्टि भी होते हैं और नारकों के पर 
तिय॑चों के नो, मनुष्यों के नौ और देवों के पांच, इस प्रकार ओके 
के २८ भंग पहले बतलाये गये हैं। अतः बे सब भंग मिथ्याहृष्टि गुए 
स्थान में संभव होने से २८ भंग मिथ्याहष्टि गुणस्थान में कहे हैं। . 

सासादत गुणस्थान में २६ भंग होते हैं। क्योंकि तरंकायु की दे 
मिथ्यात्व गृणस्थान में ही होने से सासादन सम्यर्हृष्टि तिर्यंच ओ 
मनुप्य नरकायु का बंध नहीं करते हैं। अतः उपर्यक्त २८ भेगों.में से- 
१ भुज्यमान तिर्यचाय, वध्यमान नरकाय्‌ और तिर्यच-तरकायु .* 
सत्ता, तथा भुज्यमान मनुष्याय बध्यमान नरकाय्‌ और मनुध्य-तरका' 
की सत्ता, ये दो भंग कम होने जाने से सासादन गुणस्थान में २६ *' 
प्राप्त होते हैं ।* 

तीसरे मिश्र गुणस्थान में परभव संबंधी आय के बंध ने होने 
नियम होने से परभव संबंधी किसी भी आय का बन्ध नहीं होता ह 
अत: पूर्वोक्त २८ भंगों में से बंघकाल में प्राप्त होने वाले नारकों 
दो, तिय॑चों के चार, मनुष्यों के चार और देवों के दो, इस प्रति 
२+-४+-४+- २८०१२ भंगों को कम कर देने पर १६ भंग प्रा८ 
होते हैं 

भोथे अधिरत सम्यग्दष्टि गुणस्थान में २० भंग होते हैं । की 
अधिरत सम्यस्हप्टि गुणरथान में तिर्यंचों और मनुध्यों में रो प्रणेक 7 
वरफ, तिर्थन और मनुष्य आय का वन्ध नहीं होने से तीन-सीन में 


१ यरियंसों मतध्या वा सामादनभाने वर्समानी गरकायर्त बध्यरिएें, 


प्रएता जी पन्ुापवा पु धदाल एकवय: ह। न मो प्रा ४8 


“>मततिका प्रफरण टीका, 7० २१९ 
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आयुकर्म का बन्ध सातवें गुणस्थान तक ही होता है । आगे आठ 
अपूर्वक रण आदि शेप गुणस्थानों में नहीं होता है | किन्तु एक विशेषत 
है कि जिसने देवायु का बन्ध कर लिया, ऐसा मनुष्य उपश्मश्रेणि 
पर आरोहण कर सकता है और जिसने देवाय को छोड़कर अन्य आप 
का बन्ध किया है, वह, उपचशमश्रेणि पर आरोहण नहीं करंता है-- 

तिसु आउगेसु बद्धेसु जेण सेढि न भारहुई ।* 

तीन आयु का वन्ध करने वाला (देवाय्‌ को छोड़कर) जीव श्रेणि 
पर आरोहण नहीं करता है। अतः उपशमश्रेणि की अपेक्षा अपूर्वकरणं 
आदि उपशांतमोह गुणस्थान पर्यन्त आठ, नौ, दस और ग्यारह, हैं 
चार गुणस्थानों में दो-दो भज्ध प्राप्त होते हैं--'दो चउसु' । वे दो भर्म 
इस प्रकार हैं- १ मनुष्यायु का उदय, मनुष्यायु की सत्ता, २ म्तुष्याई 
का उदय मनुष्प-देवायु की सत्ता । इनमें से पहला भज्भ परभव संबंधी 
आयु बन्धकान के पूर्व में होता और दूसरा भज्ज उपरत बन्धकाते मे 
पता ष्ठ 

लेकिन क्षपकश्नेणि की अपेक्षा अपूर्वकरण आदि तीन गरुणस्थानों मे 
मनुप्यायु का उदय और मनृप्याय्‌ की सत्ता, यही एक भज् होता ६ 

क्षीणमोह, सयोगिकेवली, अयोगिकेवली इन तीन गृणस्थानों में मी 
महुप्यायु का उदय और मनुष्याय की सत्ता, सही एक भद्ध ट्री ६: 
तीस एकक 

उस प्रकार प्रत्येक गुणस्थान में आयकार्म के सम्भव भी हें 
विचार किया गया कि प्रत्येक्ष गृणस्थान में क्रिलमे-कितने भर्ती 
होने है । 

४ गुजरवानों में ब्ञानावरण, दर्मतावरण, बवेदनीय, आये) गी। 
और अपराय, दस छोड़ कर्मों का वियरण एस प्रकार हैं: 


दा १53४ | 
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शब्दार्थ--गुणठाणगेसु--गुणस्थानों . में, अदृठसु--आठ में। 
एक्केवक--एक-एक, मोहबंधठाणेसु--मोहनीय कर्म के बंधस्थानों में 
से, पंच--पाँच, अनियहिठाणे--अनिवृत्तिबादर ग्रुणस्थान में 
बंधोवरमो--वंध का अभाव है, पर--आगे, तत्तो--उससे (अनिवृत्ति 
बादर गुणस्थान से) । ह 


गायार्थ--मिथ्यात्व आदि आठ गुणस्थानों में मोहनीय. 
कर्म के बंधस्थानों में से एक, एक बंधस्थान होता है तथा 
अनिवृत्तिवादर गुणस्थान में पाँच और अनन्तर आगे में 
गुणस्थानों में बंध का अभाव है । 


विशेषायं--इस गाथा में मोहनीय कर्म के बंध, उदय और ऐैं 
स्थानों में से वंधस्थानों को बतलाया है | सामान्य से मोहतीय कर्म 
वंधस्थान पहले बताये जा चुके हैं, जो २२९, २१, १७, १३, ७ ४» ४, 
२, ! प्रकृतिक हैं। इन दस स्थानों को गुणस्थानों में घटाते हैं । 


'गुणठाणगेसु अट्टुसु एक्क्रेकक अर्थात्‌ पहले मिथ्यात्व गुणरथ 
से लेकर आठवें अपूर्वेकरण ग्रुणस्थान पर्यन्त प्रत्येक ग्रुणस्थान 
मोहनीस कर्म का एक-एक बंधस्थान होता है । बहू इस प्रकार जाने 
चाहिए कि मिथ्याहष्हि गुणस्थानों में एक २२ प्रकृतिक, सीर्तीर 
ग्ृणस्थान में २१ प्रकृतिक, सिश्र गुणएथान और अविरत सम्यर्सी 
गुणस्थान में १७ प्रकृतिक, देशविरति में १३ प्रकूतिक तथा शर्म 
मेंबत, अप्रमनत्तमंबत और अपूर्वक रण में € प्रकृतिक बंवस्यात ह्ीः 
है। इसके भंगों का विवरण मोहनीस कर्म के बंधस्थानों के मे 


रा 
में कह से अनुसार जानना चाहिए, लेकिन यहाँ इतनी विन 
20.०, न ५ ह है अकि रे ; हि 
[ए प्रति और शोफ का बंससिच्छेद प्रततरायत ग्रणरथार्त मे 


ब््रहर के 9 /न्ड प्र्म्‌ हे ल्‍ पल अर € दी हर है 
हिदा है अल अश्रमतसायत ओर अपूर्वाधरण गणरथान मे नी प्राय: 
न कसम 
| क्7४ हक ्द हे १३. ्टा हो गू 2” सा ब््क हमे +् 
| एक-एप ही अंग प्राप्य शीता है। पहले जो सी गई 


# की 


क्र 
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पत्ताई दसउ मिच्छे सासायणमीसए नव॒ुक्कोसा। 
छाई नव उ अविरए देसे पंचाइ अद्ठ व ॥४३॥ 
विरए खओोवसमिए, चउराई सत्त छच्चः्पुव्वम्मि। 
अनियटद्टिबायरे 3ण इक्को व दुचे व उदयंसा ॥४४॥ 


एगं सुहमसरागो वेएड अवेयगा भवे सेसा | 
भगाणं चर पम्ताणं परच्चुह्रिट्ठेण. नायब्वं ॥४४॥ 


शब्दार्थ--सत्ताइ दसउ-. सात से लेकर दस प्रकृति तक, 
मिच्छे-- मिथ्यात्व < स्थान में, सासायण भौसाए--सासादन और ः 
मिश्र में, नवुक्कोसा-- सात से लेकर नौ प्रकृति तक, छाईनवउ-- . 
छह से लेकर नौ तक, अविरए--अविरत सम्यग्हष्टि गुणस्थान में, 
देसे-.. देश विर ति भणस्थान में, पंचाइअट्टे व + पाँच से लेकर आठ 


विरए सओवसमिए--प्रम ते और अप्रमत्त गुणस्थान में, चउरा- 
ईसत्त--चार से तात प्रकृति तक, छचच--और छह तक, अपुब्यम्मि - 
““अप्वक्करण गुणस्थान में, अनियट्टिबायरे---अनिवृत्ति बादर गुण- 
स्थान म, पुण 27 (/॥ ॥ इफको-.एक, वब---अथवा इदुवे--दो, उदयंसा--- 
उदयस्थान | 


एमे-- एक, पहुमसरागो--सक्ष्मसंपराय गुणस्थान बाला, 
पैए४--बैद “ये करता है, अवैयगा-.._ अवेदक, भवे--ह्ोते हैं, सेसा-- 
बाको के गृणगस्थान साले, भंगाणं--भंगों करा, च---.) र, परमार्ण-- 
सा उच्वुहिट्ठेण-- पहने कहे अनुसार, ज्ायध्व॑ं--जानना 
भादिए | . 
(प) दस जयज यादि सेउतियतिद्ाण गबट्टसगरसगादि चऊ । 
कक भय नदवीसगदा अपुय्यों ति ॥ 
अप्यद्शाण पेट. पणवपे हद दोष्ट्मेडर्स ! 


हैंड 2 फू | १॥ लि /. १३६ व कं; 
है। कि पधताइ सच [+ जज < 2 
है ५ ; कह ड्ः मय । है पु 2] ग | । | 


“० गो० कर्मफाॉंड गा० #द० ये हवरे 


, 


२७४ 'सप्ततिकां प्रकरण: 


यद्यपि गाथा ११ में मोहनीयकर्म के उदयस्थानों की- सामीं 
विवेचना के प्रसंग में विशेष स्पष्टीकरण किया जा-चुका- है, फिर मे 
गुणस्थानों की अपेक्षा उनका कथन करने के लिए गाथानुसार गह 
विवेचन करते हैं । पे 

'सत्ताइ दसउ मिच्छे' अर्थात्‌ पहले मिथ्याहष्टि गुणस्थान 5 
७, ५, € और ९१० प्रकृतिक, थे चार उदयस्थान होते हैं । हम 
अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, क्रोधादि में से अन्त 
तीन क्रोधादि, तीन वेदों में से कोई एक वेद, हास्य-रति युगल, गो 
अरति युगल में से कोई एक युगल, इन सात प्रकृतियों का श्ुव है ' 
उदय होने से सात प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इन शुवोदया # 
प्रकृतियों में भय अथवा जुगुप्सा अथवा अनन्तानुबंधी कपाय 758 
में से किसी एक कपाय को मिलाने पर आठ प्रकृतिक तथा उर्ते सं 
प्रकृतियों में भय, जुगुप्सा अथवा भय, अनन्तानुबंधी अथवा जु३ ० 
अनन्तानुवंधी में से किन्‍्हीं दो को मिलाने से नौ प्रकृतिक और 
सात प्रकृतियों में भय, जुगुप्सा और अनन्तानुबन्धी अन्यतर्ग ५ 
कपाय को एक साथ मिलाने पर दस प्रकतिक उदयस्थान होतीं ० 
इन चार उदयस्थानों में सात की एक, आठ की तीन, थी (पक 
और दस की एक, इस प्रकार भंगों की आठ चौबीसी प्राप्त होती हि 

गासादन और मिश्र गुणस्थान में सात, आठ और -नी प्रकृर्तिः | 
सतीननीन उदसस्थान होते हैं ! 


भासादन गुणस्थान में अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याग्गानावरण/ है 


स्यासावरण, संज्यलन क्रोधादि में से अन्यवम झोधादि कोई चार, 
नदी में कोई एक बेद, दो युगलों में से कोई एक युगल दन सर्ति प्र 
कत शपाश्य होने थे सास प्रकृतिक उदमरथान होता है। इस री: 
भय सा जुमुच्या भें मे किसी झुक को मिलाने वर आठ प्रदुतिर मैं 
हुए बार सुुया को एक साथ मिलाने पर सौ प्रदतिश्ठ आदी 


न हद 
£ कक व 


र७६ सप्ततिका. प्रकरण 


यह प्रकृतिक उदयस्थान में भय, जुगुप्सा और बेदक सम्यवत्व को ुक 
पाथ मिलाने पर भी नौ प्रकृतिक उदयस्थान होता है और विकल्प नही 
होने से भंगों की एक चौवीसी प्राप्त होती है । चौथे गुणस्थान में कुल 
मिलाकर आठ चौबीसी होती हैं । | 

देसे पंचाइ अद्े '--देशविरत गुणस्थान में पाँच से लेकर आठ , 
प्रकृति पर्यन्‍्त चार उदयस्थान हँ--पाँच, छह, सात और आठ 
प्रकृतिक। पाँच प्रकृतिक उदयस्थान में पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार 
हैं--प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन क्राधादि में से अन्यतम दो क्रोधादि, ० 
तीन वेदों में से कोई एक बेद, दो युगलों में से कोई एक युगल । रह. 
भज्ञों की एक चौबीसी होती है । छह प्रकृतिक उदयस्थान उक्त १ 
प्रकृतियों में भय या जुभुप्सा या वेदक सम्यकत्व में से किसी एक 
मिलाने से बनता है। इस स्थान में प्रकृतियों के तीन विकल्प होने 
तीन चौबीसी होती हैं। सात प्रकृतिक उदयस्थान के लिये 7| 
प्रकृतियों के साथ भय, जुगुप्सा या भय, वेदक सम्यकत्व या 9 
वेदक सम्यक्‍्त्व को एक साथ मिलाया जाता है। यहाँ भी ते! 
विकल्पों के कारण भज्धीं की तीन चौबीसी जानना चाहिये । पूर्वों 
पाँच प्रकृतियों के साथ भय, जुगुप्सा और बेदक सम्यकक्‍त्व को युगप 
मिलाने से आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। प्रकृतियों का विहट 
ने होने से भज्ञों की एक चौबीसी होती है। 

पाँचवें देशविरत गुणस्थाल के अनन्तर छठे, सातवें प्रमत्तविर 
रा 7 अप्मेसबत्रिस्त गृणरथानों का संक्रेत करने के लिये गाया | 
 ] मिए! पद दिया हैं“ जिसका अर्थ क्षायोपश्ममिक वि 
हे 8५ हा | क्योकि क्षा पोपशमिक बिरत, यह यंत्रा इस दो गरगरथानी 
लक मोती है। व्नफ्े आगे के ग स्थानों मः द जीयों को गा तो 


9 + ८६३ | है ह४5 के ब्कली कब, फ आई 
4 तू ॥॥ हर [ [7 ति $ ग्रा क्रीपता उपयगध्त 40 सण्ने 2; ह कु हक है 


| ् डर आप £ः बम आफ हि का 4 श्म य्पु ४१४ ९ 
पिवश्चणि भ हे आाख को द्वापक कहो हैं। अं: 


रे सप्ततिका प्रकरण 


>दयस्थान जानना चाहिये तथा भंगरों की एक चौबीसी होती है। इस . - 
नकार आठवें गुणस्थान में भंगों की चार चौबीसी होती हैं। .. 


अनियट्टिवायरे पुण इक्को वा ढुवे व---अर्थात्‌ नौवें अनिवृत्ति- 

दर गुणस्थान में दो उदयस्थान हैं--दो प्रकृतिक और एक का 

*। यहाँ दो प्रकतिक उदयस्थान में संज्वलन कपाय चतुष्कं में . 

किसी एक कषाय और तीन वेदों में से किसी एक वेद का उ 
होता है । यहां तीन वेदों से संज्वलन कपाय चतुष्क को ग्रुणित क 
दर १२ भंग भाप्त होते हैं। अनन्तर वेद का विच्छेद हो जाने पर ए 
भ्रकृतिक उदयस्थान होता है, जो चार, तीन, दो और एक. अकृति' 
बंध के समय होता है । अर्थात्‌ सबेद भाग तक दो प्रकृतिक ऑ' 
अवैद भाग में एक प्रकतिक उदयस्थान समझना चाहिये । यद्यपि ए। 
प्रकृतिक उदय में चार भ्रकृतिक बंध की अपेक्षा चार, तीन प्रकृतिक 
बंध की अपेक्षा तीन, दो अ्रकृतिक बंध की अपेक्षा दो, और एक 
प्रकृतिक बंध की अपेक्षा एक, इस प्रकार कुल दस भंग वतलाये हैं 
किन्तु यहां बंधस्थानों के भेद की अपेक्षा न करके सामास्य से दल 
तार भंग विवक्षित हैं। 
... दसवें सूक्ष्मसंपराय 3 स्थान में एक सूक्ष्म लोभ का उदय होने 
भे वहाँ एक ही भंग होता है--.'एगं घुहुमसरागों वेएडइ”। इस प्रकार 
एक प्रकृतिक उदयरथान में ऊुल पांच भंग जानना चाहिये । 


... सर्वे गुणसथान के बाद आगे के उपज्यान्तमोह आदि गुणस्था॥। 
 मीटनीयकर्म का उदय ने होने से उन गरुणस्थानों में उदय 
अपदा एकः ही भंग नहीं होता 8। 


।$& 


ला लंगे।र 8 है: 5 अ कक हक. जो ओ.. आफ ज्नं ः 

५ 2... पर यहाँ गायाओं के निर्देशानुसार गुणस्थानों में मौहनो 
जग उद्यस्यानों ओर उन फि अंपाई हा ः ' भरा 
.., .. आर उनके अंगों का कथन फिया गया हैं श!। 

अय मजा भंतों का प्रमाण पृवहिष्ट कम से जानने है 


सप्तांतका प्रकरण 


3गस्थानों में योग आदि की अपेक्षा उदयविकल्पों और पदलृ्दों 
को संख्या जानने के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है: कि जिर 
4'स्थान में योगादिक की जितनी संख्या है उसमें उस गरुणस्थान के 
उदयविकल्प और पदवृन्दों को गुणित कर देने पर योगादि. की 
अपेक्षा प्रत्येक अगस्थान में उदयविकल्प और पदवृन्द की संध्या 
जात हो जाती है। अत: +ह जानना जरूरी है कि किस गुणस्थान 
कितने योग आदि हैं। परन्तु इनका एक साथ कथन करना अशव 
होने से क्रमश: योग, उपयोग और लेश्या की अपेक्षा विचा 
करते हैं । ' 

योग की अपेक्षा भंग्रों का विचार इस प्रकार है--मिथ्यात्व गुण 
गन में १३ योग और भंगों की आठ चीवीसी होती हैं। इनमें से 
चार मनोयोग, चार पैंचनयोग, औदारिक और वैक्रिय काययोग 
>7 देस योगों में से प्रत्येक में भंगों की आठ-आठ चौबीसी होती है 
जिससे १० को ८ से गुणित कर देने पर ८० चौबीसी हुईं। किन्तु 
औदारिक मिश्र काययोग, वेक्रयमिश्र काययोग और कार्मण काय- 
योग इन तीन योगों में से प्रत्येक में अनन्तानुवन्धी के उदय सद्दित 
पाली गर-चार चोबीसी होती हूं। इसका कारण यह है कि अनस्तानु- 
तरधा चतृप्क की विस्नयोजना क रने पर जीव मिशथ्यात्व गुणस्थान में 
जाता है, उसको जब तक “नन्तानुबंधी का उदय नहीं होता तबता. 
मरण नहीं होता । अत- इन तीन योगों में अनन्तानुवन्धी के उदय से 
रदित भ दि भीयीमी ग्म्भव नहीं हैं। विभेष स्पष्टीकरण इस प्रहार 
€ कि जिसने अनन्त विधी की विसंयोगना की है, एसा जीव जड 
आज पोल कोल के आह उसके अनन्तानुब्ंधी का उदव एए 
आयी कवच के बाद कोता $ ऐसे जीव का अनस्तानवस्धी का याद 
मे धर ही भन्‍्क होगा है हिने नहीं। जिससे उक्त तीनों योगों में 


हे गखी # व्पु का ऊ कट 
नहर ब्याह हक ॥ह | ह् जनक 
तर 


के े 7 प्रख् कलर ३ न्ज्क ्‌ः 2 भ गी थक ल्‍शब अत एमी ग 
! उदय 2 -+ प्र भार सौट मी नी पृ दाग | 


२८६ ... सप्ततिका प्रकरण _ 
स्त्रीवेद के साथ पसम्यरहष्टियों का उत्पाद देखा जाता है ।* इसी 
वात को चूणि में भी स्पष्ट किया है-- ष हक 
फयाइ होज्ज इत्थिवेयगेसु वि । 
अर्थात्‌-कदाचित सम्यस्हष्टि जीव स्त्रीवेदियों में भी उत्प 
होता है । तथा चौथे <'स्थान के औदारिकमिश्र काययोग में स्त्री: 
ओर नपृंसकवेद नहीं होता है। क्योंकि स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी तिर्य 
और मनुष्यों में अविर्त पम्य्हष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः औद। 
रिक मिश्र काययोग में भंगों की ८ चौवीसी प्राप्त न होकर आठ अप्टव 
भ्राप्त होते हैं । स्त्रीवेदी और नपुसकवेदी सम्यग्हष्टि जीव ओऔदारिक- 
मिश्र काययोगी नहीं होता है। यह बहुलता की अपेक्षा से समझना 
चाहिए ।९ इस प्रकार अविरत पम्यरहप्टि गुणस्थान में दस योगों की 
5० चौवीसी, वैक्रियमिश्र काययोग और कार्मण काययोग, इन दोनों 
में प्रत्येक 2 आठ-आठ पोडगक और ओऔदारिकमिश्र कीययोग कै 
5 अप्टक होते हैं। जिनके भेंग ८० 2 २४-- १६२० तथा १६) परर 
(९८ पुनः १६२८८५०१२८ और ८) ८५-६४ होते हैं, इनका कुल्न जोड़ 
( (क) ये पाविरतसम्परहद्टे वें क्रियमिश्रों का्मंणक ययोगे श्र अत्येक्मध्टा- 
पप्टो उदयस्थान विकर्पा एपु स्त्रीवेदी नल म्यते, बैधियराग- 
योगिय्‌ स्प्रीये दिपू मध्येडबिरतसम्यारहप्टेरमाद मावत्‌ । एप 
नायोवृत्तिमाध्रित्योक्सम, अन्यथा कदाचित्ृ स्त्रीवेदि्यति मध्गे हुई 
प्यादी भषति । “सप्ततिका प्रकरण टौशा, 9० २! हु 
(ध) दिगम्बर थे हा में गंती हवा: मत मिलता है कि स्त्रीवेदियों मं 
ँम्फाटडट जीय मरकर उत्पन्त नहीं होता है । ह 


ल्‍श् 


जविरतगस्पस्स्ड नैदा शिकिमियकाययोंगे गेहस्टायुदयस्वान विफह्पारी का 
गत हर आप्यस्त, ने स्वीवेदनवंमक् देगटिया: तिगयू-सयुरत 


ड ह। हे म्ू ध्म ई। प्‌ डक पृ 2 2 श्णे यि [83५ जि 28 7? हे स्स्पादा भ विन, छः | धर पृ प्रा पर स्की 
्ह्‌ श्र फ्र ऊ 35. 
जी अ 5 ““सब्ततिशा प्रहरण टीका, धु० २१४ 


ल 


र्प्प सप्ततिका प्रकरण 


जो जीव प्रमत्तसंयत 3 स्थान में वक्रिय काययोग और आहार 
काययोग को प्राप्त करके अअ्रमत्तस॑यत हो जाता है, उसके अग्रमेत् 
सयत अवस्था में रहते हुए ये दो योग होते हैं। वैसे अग्रमत्तसंयत जीव 
वेक्रिय और आहारक पउद॒घात का प्रारम्भ नहीं करता है, आः 
>त थुणस्थान में वैक्रियमिश्र काययोग और आहारकमिश्र काययो? 
नहीं माना है। इसी रण सातवें अग्रमत्तसंयत गुणस्थान में 
पार मनोयोग, चार पंचनयोग और औदारिक, वेक्रिय व आहास 
काययोग, ये _आरह योग होते हैं। इन योगों में भंगों की जीठिला5 
चौबीसी होनी चाहिये थीं । किन्तु आहारक काययोग में स्त्रीवेद नह 
होने से दस योगों में तो भेंगों की आठ चौवीसी और आः 
कायथोग में आठ पोडशक भाप्त होते हैं। इन सब भंगों का 
०४०८ होता है जो अप्रमत्तसंयत थुणस्थान में योगापेक्षा होते हैं। 
. आठवें अपूर्वकरण 4 स्थान में नी योग और प्रत्येक योग में 
क। चार चौतीसी होती हैं । अत: यहाँ कुल भंग ८६४ होते हैं। 
अनिवृत्तिबादर गुणस्थान में योग ६ और भंग्र १ ६ होते हैं अतः 
को श्से गुणित करने पर यहां कुल भंग १४४ प्राप्त होते धर ते 


ण 


एसच परक्मसंप्साय गुणस्थान में योग ६ और भंग १ है। अतः ता, 
उन € भंग प्राप्त होते हैं । 

५. २. गुणस्थानों के कुल भंगों को जोड़ने पर २२४६४ 
कील क की २१६८+-२०४८--घ६४--१४//६ 
“7 ६४१६६ प्रमाण होता है । कहा भी है-- द 


-चुऊ 


उजरस ये सहस्ताह रा से प्रगहत्तरं उद्यमाणं । 
जयान जागों को अपना मोहनी धक्ग के कुल उदय विकल्यों की 
अगाण। 30४0 ७ (४ ना के ; 
डक ५ नही ३) 84 | || 


फ्र ४23 4 25 "कक तप 
00327 8] ग।० २०७ 


ऊँ 
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योगों की अपेक्षा गुणस्थानों में उदयविकल्पों का विचार करते 
के अनन्तर अब क्रम प्राप्त पदवन्दों का विचार करने के लिये अच्त- . 
भष्य गाथा उद्धृत करते हैं-- 
अट्दद्वी बत्तीस॑ बत्तीस॑ सट्टिमेव बावन्ना । 
चोयाल चोयाल चीसा थि य मिच्छमाईसु ॥ 
अर्थात्‌ - मिथ्याहप्टि आदि ग्रुणस्थानों में क्रम से ६८, ३२ ९ 
६०, ५२, ४४, ४४ और २० उदयपद होते हैं । 
यहाँ उदयपद से उदयस्थानों की प्रकृतियां ली गई हैं। जमे हि 
भिध्यात्व गुणस्थान में १०, ६, ८ और ७ प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान 
हैं और इनमें से १० प्रकृतिक उदयस्थान एक है अतः उसको दस 
प्रकृतियाँ हुई । € प्रकृतिक उदयस्थान तीन प्रकृतियों के बिवत्प से 
बनने के कारण तीन हैं अतः उसकी २७ प्रकृतियां हुईं । आठ प्रद्ध तिक 
उदयस्थान भी तीन प्रक्ृतियों के विकल्प से बनता है अतः उसकी 
२४ प्रकृतियां हुई और सात प्रकतिक उदयस्थान एक हैं अतः उस 
७ प्रकृतियाँ हुई । इस प्रकार मिथ्यात्व में चारों उदयस्थानों का १० 
२७ +२४+ ७ -६८ प्रकृतियां होती हैं। सासादन आदि गुणरथानों में 
जो ३२ आदि उदयपद बवलाये हैं, उनको भी इसी प्रकार समशनं 
साहिगे। 
अब यदि इन आठ गणस्थानों के सादर उदयपद ( टरद्व से ले 7 
० तक) जीड़ दिये जायें तो दइनवंग कूल प्रमाण ३४२ हांथा£ 
विन्यु इसमें मे प्रतेक उदयपद में चौतीसा-चोयीस भद्ठी होते हैं. भय: 
2४८ की +४ से गशित करने पर ८४४८ प्राप्त होंते हैं। ये पदवृुरर 
आह जज गृणरवान तक के जानना चाहिये। इसमें अनिवृश्तिकर् के 
परमसं प्राय गणरथास का 2, कूता रह भा गिला देने पर 
०९: ६४३७ प्राप्य होते हैं। ये मिव्यात्य गणरथान में सेफ - 
हु शपरश ४ जी 4 के तय 7३ मामा ्ड मे पदयन्द ता । 


जी 
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के भज्ध कम कर देना चाहिये । इसका तात्पर्य यह हुआ कि १३ या 
को अपेक्षा १२ से ३२ को गुणित करके २४ से गुणित करें और वैकि 
मिश्र की अपेक्षा ३२ को १६ से गुणित करें । इस प्रकार ११२ रे 
३८४ )८ २४-- ६२१६ तथा वैक्रियमिश्र के ३९१८ १६० ५१२ हुए और 
९२१६ और ५१२ का कुल जोड़ ६७२८ होता है। यही ६७२८ १६ 
सासादन गुणस्थान में होते हैं। हि 

मिश्र गुणस्थान में दस योग और उदयपद ३२ हैं। यहाँ * 
योगों में सव उदयपद और उनके कुल भज्भ संभव हैं, अतः है 
३२ से गुणित करके २४ से गुणित करने पर (३२२ १०३४४ 
२४ >-७६८०) ७६८० पववृन्द प्राप्त होते हैं । “ 

अविरत सम्यग्हृष्टि गुणस्थान में योग १३ और उदयपद ६९ ही 
हैं । सो यहाँ १० योगों में तो सब उदयपद और उनके रो 
संभव होने से १० से ६० को गुणित करके २४ से ग्ुणित कर देंगे 
१० योगों सबंबी कुल भज्भू १४४०० प्राप्त होते हैं । किन्तु बैकिया 
काययोग और कार्मण काययोग में स्त्रीवेद का उदय नहीं होंगे, 
स्मीवेद संबंधी भद्ध प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिये यहां २ | के 
गुणित करके १६ से गुणित करने पर उबत दोनों योगों सम्बन्ध 
भज्ज १६२० प्राप्त होते हैं तथा औदारिकमिश्व काययोग में 7 |; | 
ओर नपुंसकयेद का उदय नहीं होने से दो योगों संबंधी भर्म हे 
नहीं होते ४ | अतः यहाँ ६० को ८ से गुणित करने पर औदारिका 
फीययाग को अपेक्षा ४८० भज्ज प्राप्त होते हैं। दस प्रकार है 
अधिरत सम्यस्हत्टि गुणस्थान में १३ थोग संबंधी छुले पद 
िडरत न १६२०- ८८० १६८०० होते हैं । 


डे 


लता हि लत धान ४ गत घोर 

विस्त गूणस्थान में बोग ११ और पद १२ हैं और यहाँ सब मे हा 
जिज्सः ५४ १ हू उस पु ह२ शिया हा भ हक ँ कं 
7 देलपद और उनके भू सम्भव हैं जतः यहाँ ११सें 2 


बब] &; | 

7 ३ न्प्‌ ४ है| गे गृ ण्ट रा हक सु हु ञ हनव 75 * 
८ ४ कफरल बष हा शभाएः $2 ६0% # 
है कद पर पु था न द। श्छ्ल है! रु दा 


कम तक कप जा शक कट आप कि 0 + जा शा 2 व्नह, 7 चल २ है मा; 5 की "लक, शा कक आए, + ४3 कई  " आ; | नल शक 
जहा ४ 47 74 4 4 श्र फ है ंद हि ० 0 ब के कक. + &॥ के 2. 3 आह  #&# 
हा श्द ५56 ॥/# ज्रपड * ! यु दे न गा 4 प् 302 ता कह कप है हम पर ५४5 + री बा ्‌ कु रद जे ह। है सर 
हु > है कक जैक >३० >तिडएकाटपकरा। है 
कोधअ पल न 3+५ *+१६७/१* अं फज्नन के हैँ तरिको- सका 5 ' 
४ है पा 2 6 हक +« -<% ७ >.०-क०कक 3 4: हक म्ड की ३५ ७५५० -ौक०+ के कक 
(8० ०म५॥०९०/५५५४०( ५०)४५ब जे + ५० ५०- शक 2५१५3: ० पा प१ 7० -्फै न अब चिट कक -*+ जज लश जज 2 बकरे 
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उक्त पदव॒न्दों का विवरण इस प्रकार जानना चाहिये-- 








। गृणस्थान योग | उदयपद | गृणकार | गृुणनफल (पदवृत्द) 
मिथ्यात्व १३ वद जा 3००3 १९३२ | (८६६४ 
१० | बेर | रहें | छह्पण 
सासादन १२ ३२ न €२१६ | ६०३८ 
१ | ३२ | १६ ५१२ | 
मिश्र १० ३२ र्४ट ७६८० । ७६८० * 
अविरत सम्यग्ह्प्टि | १० ६० श्४ध| ६४४०० । १६८०० द 
हर ६० १६ (६२० 
५ ६० द् है; द 
देशब्रिरत ११ ५२ र४ | १३७२८ | १३७९८ 
प्रमततसंगत ?? धड २४ | ११६१६ | २३०२४ 
हे ४४ १६ १४०८ 
अप्रम संगत १० ४ २४ | १०५६० | ११२६४ 
! ८८ १६ ७०४ ु 
अपूर्यकर ग ६ | २० | ए४ | ४३२० | ६३२० 
जनिय॒रत्ति बादर ह २ १२ २१६ २४५९ 
ह ! 4 ३६ 
१ १ ६ । हे 
मल | । 
| दृशफश | 
। पद .5 


हक | सप्तिश हर 


में १२ भंग और एक प्रकृतिक उदयस्थान में ४ भंग होते हैं, वि! 
कुल जोड़ १७ हुआ। इन्हें वहाँ संभव उपयोगों. की पला: 
गुणित कर देने पर ११६ होते हैं। जिनको पूर्व राशि ७४५४ मे कक 
देने पर कुल भंग ७७०३ होते हैं। कहा भी है-- . -. .. 
उदयाणुवओगेस्‌ सगसयरिसया तिऊत्तरा होंति।"*... 
अर्थात्‌--मोहनीय के उदयस्थान विकल्पों को वहाँ सेव उस 

से गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण छ७०३ होता है। . ,, 
किन्तु मिश्र गृणस्थान में उपयोगों के बारे में एक मे है हे | 

कि सम्यग्‌मिथ्याहष्टि गुणस्थान में पांच के बजाय अवधि दीं हे 
जेह उपयोग पाये जाते हैं। अतः इस मत को स्वीकार करने हर 
पृणस्थान की ४ चौबीसी को ६ से गुणित करने से २४ होते हर 
२४ को २४ से गुणित करने पर ५७६ होते हैं अर्थात्‌ इतर ३ 
४5० की वजाय 6६ भंग और बढ जाते हैं। अतः पूर्व बता 
७७०३ भंगों में €६ को जोड़ने पर कुल भंगों की संख्या (७७६६ हा 
। भंग की 


हीती है। इस श्रकार थे उपयोग*-गणित उदयस्थान 


उपयोगों की प-----...... भा उदयविकल्पों का विवरण इस |... उदयविकल्पों का विवरण इस की हैः 


ग्णु हा । 
कि उपयोग गुणकार गुणनफत (दा हि 
हे था ० न्‍ललनरन 2 
मश्यात्य अजीज ++++++++त+तत | 
स् भर प 9८ २४ -:. ६१२९ ञ 
नमसाह्न गा की 
प्िश्र ४२९ २४ 
सु हि ४ >८ २४ 2 


४६ 2। 2) प्म्‌ (ः पे न 
अक पत्ततिका, गा० ११८ । 


४११७ सःझ 3 | 
३ 5 *ह है ग5 हे 
कार 383), "रे और ४६३ | के की अपैशों हा 
१०३६ और बदन... और ४६३ में उपयोगों की भरें . 
। ५ 5 #7 ७। प्प्ए्‌ बतनलाये दि । 


है 


आर कं 


* ७ जाओ संप्ततिका अं 


में ४४, अप्रमत्तसंयत में ७७ और अपूर्वकरण में २० उदयस्थान पद हैं 
इनका कुल जोड़ ४४-७७ 77२० -- १०५ होता है । इन्हें यहाँ. चंभ 
2 उपयोगों से गुणित करने पर ७४ ९ हुए। इस प्रकार पहले से लेक 
आठवें गुणस्थान तक के न उदयस्थान पदों का जोड़ ६६०-- ३७एन॑ 
७५६+-२०८८ हुआ | इन्हें भंगों की अपेक्षा २४ से गुणित कर देने पर 
आट गुणस्थानों के कुल पदव॒न्दों का नमाण २०८८ २८ २४८७-४० ११२ 
हीता है। अनन्तर दो प्रकंतिक उदयस्थान के पदवृन्द २४ और एक 
प्रकृतिक उदयस्थान के ददन्द ५, इनका जोड़ २६ हुआ । सो इन २६ 
को यहाँ संभव ७ उपयोगों से गुणित कर देने पर २०३ पदवृन्द और 
ताप्त हुए। जिन्हें वक्त ५०११२ पदबन्दों में मिला देने पर कुल पद- 


० 


वृत्दों का प्रमाण ५० २१५ होता है कहा भी है-- 
पन्‍नातं च सहस्सा तिन्नि सया चेव पत्तारा ।* 


अर्थात्‌-- मोहनीय के पदवन्दों को यहाँ संभव उपयोगों से गृणित 
करने पर उनका कुल प्रमाण पच्रास देजार तीनसौ पतन्रह ४०३१५ 
होता है । 


2 पदवृन्दों की संख्या मिश्र इगस्थान में पांच उपयोग मा: 
को अपेक्षा जानना पाहिये। लेकिन जब मतान्तर से पांच की बज 
६ उपयोग स्वीकार किये जाते हैं तब इन प देवृन्दों में एक अधिक उ' 
योग के वदबून्द 2 २८ ३२२ ५८ ४१४०-७६८ भंग और बढ़ जाते हैं और कू 
दरशन्दों की संस्या ४७३ १५ फो बजाय ५१०८ ३ हो जाती टटि 

उपयोगों की अ पे्षा धंदयूर 
है: 027 ४ 


न्दों का विवरण इस प्रकार जानने: 


#. डे बज आर लो. डर 
हा ए 7 5 कद हक पाल 28८ | 


बकरे 


७, >>दरस 300... 

+/ हर 

खनन ज्वकय 
सु 


चह चड> 
पर 


. सप्ततिका प्रकरण 
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अश्रमत्तसंयत, इन तीन गुणस्थानों में तेजोलेश्या आदि तीन शुभ लेश्या 
हैं और अपूर्वकरण आदि भागे के गुणस्थानों में एक शुक्ललेश्या 
होती है । ' 
मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में से प्रत्येक में प्राप्त चौवीसी पहले 
वत्तलाईं जा चुकी है। इसलिये तदनुसार मिथ्यात्व में 5, सासादन में - 
४ और मिश्र में ४ तथा अविरत सम्यग्हष्टि में ८ चौवीसी हुई । इतका 
कुल जोड़ २४ हुआ। इन्हें ६ से गृणित कर देने पर २४%८६--१४४ 
हुए । देशविरत में ५, प्रमत्तविरत में ८ और अप्रमत्तविरत में ८ चौबीसी .. 
हँ। जिनका कुल जोड़ २४ हुआ । इन तीन गुणस्थानों में तीन शुभ 

लेश्यायें होने के कारण २४३८ ३५०७२ होते हैं। अपूर्वक रण गुणस्थान 
में ४ चोबीसी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शुक्ल लेश्या होने से सिर्फ ४ 
ही प्राप्त होते हैं। उक्त आठ गुणस्थानों की कुल संख्या का जोड़ 
(४४--७२--४८०२२० हुआ। इन्हें २४ से गुणित कर देने पर आठ 
गुणस्थानों के कुल उदयस्थान विकल्प २२० ७९२४-५२४८० होते हैं। 
अनन्तर इनमें दो प्रकृतिक उदयस्थान के १२ और एक प्रकृतिक उदग- 
स्थान के ५ इस प्रकार १७ भंगों को और मिला देने पर कुल उदयस्थारे : 
विकल्प ५२८० -+- १७७-४२९७ होते हैं। ये ४२९७ लेश्याओं की अपैक्षा: 
उदयस्थान विकल्प जानना चाहिये । 

उन उदयस्थान विकल्पों का विवरण क्रमशः इस प्रकार है-- 





22020 00 लेध्पा । गंणकार |एगनफल (उदगविक ु 
८ २ दात विीलवीनिरीमिकम्निजीकीअशकक ााारई, ५ 
मिब्दारप € घ ६२४ ११५२ 
आम ये 80 ५७६ 
+ अमर > अचल 
५ ८ २४ ५कई, 


मे. भू 
9, ५) / है ४ के 5 


धयादाका खत 


अर्थात्‌-मोहनीयकर्म के उदयस्थान और पदवन्दों को लेश्याओों 
से गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण क्रम से ५२६९७ और रपर३७४ 
होता है । 


लेश्याओं की अपेक्षा पदवन्दों का विवरण इस प्रकार जानना 


५ अर 

















चाहिये-- ] 
>> नलनलर 
गृणस्थान लेश्या | उदयपद | गुणकार | गृगनफल (पदवृद्द) 
मिथ्यात्व न द्द २४ ६७६२ 
सासादन ६ ३२ २४ अं पफेत 
मिश्र ६ ३२ ४६०८ 
अविरत ६ ० पदिड० 
देशविरत ३ ५२ ३७४४ 
धअमससयत 5 'ड४॑ ३५१६८ 
प्रमत्तमंयत ३ ४४ ३१६८ 
अपूय करण ! २० है ६ 
अनियत्तिजादर १ २ ०8.4 
कण जय १ ४ 
पडममप्राय १ १ १ 
नजतजज+---तहहतहतहत.......0 3 


3६२१७ पर 


न मन 


५ हज वर्मुकाद शाह भल४ और ४०१ में भी सेदबाओं की अवेद पा 


५; #। 0 अमज >> श् का कि कै 


र्०्ढ 'सप्ततिका प्रकर 


होने के कारण का विचार पहले किया जा चुका है। अतः यहाँ संके 
सात्र करते हैं कि-.. 'तिण्णेगे'--अर्थात्‌ पहले मिथ्यात्व गुणस्थान ,' 
१८, २७ और २६ प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान हैं तथा एगेगं' दू् 
पासादन गुणस्थान में सिर्फ एक २८ प्रकृतिक सत्तास्थान ही होत 
है। मिश्र गणस्थान में ९८, २७ ओर २४ प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थाः 
हैं--तिग मीसे” । इसके बाद चौथे अविरत सम्यर्हष्टि गुणस्थान है 
लेकर पातवें अप्रमत्तसंयत एंणस्थान तक चार गृणस्थानों में से प्रतेक 
में २८०, २४, २३, २२ और २१ प्रकृतिक, ये पाँच-पांच सत्तास्थान हैं। 
आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान में २८, २४ और २१ प्रकृतिक ये तीद क्‍ 
पत्तास्थान हैं। नौवें उगस्थान--अनिवृत्तिवादर में २८, २४, २९, 
५ ११, ५,४, ३, २ और ? प्रकृतिक, ये ग्यारह सत्तास्थान हैं--एक्फार 
वाय रम्मी! | सक्ष्मसंपराय एणस्थान में २८०, २४, २१ और १ प्रकृतिक, द 
ये चार सत्तास्थान हैं तथा 'तिन्नि उब संते” उपशांतमोह ग्रुणस्थान में. 
९5, २४ और २१ प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं ।* 

इस प्रकार से गृणस्थानों में मोहनीयकर्म के सत्तास्थावों के 
बतलाने के बाद अब प्रसंगानुसार संवेध भज़ों का विचार करते हैं-: 





्डब 


हे से गे एगेगं दो मिस्से पदय पण णियट्रीए | 
लृ फ्फ धूले - त्त रि गज 5 ' डा 
ण्थिग थलेगार सुहमे चत्तारि तिण्णि उवसंते ॥ 

“>गो० कर्मकांड गा? १०६ 
महनीयकर्म के भिध्याहर्टि गुणस्थान में ३, सासादस में १, िं/ 
ज अपर सम्यस्हष्दि आदि कार गणस्थानों में पच-पॉक, अपूर्वीर 
| 3, अनियृत्तियादर # 5९, सूदमसंपराय में ४ और उपशासमोद 
3 गे शार्खाक रे हा ४ 


_+_्+ 


विर्ेष-. कप! मः ध््हि ते 
द््‌ड प्‌ वापस ड मृल्‍्पु सरसान मः 3 और गौ ७ गापधिकाँए, ] 


पार यात सर फापे ही 


३०६ 5... सप्ततिका प्रकरः 
में र८, २४ २३ और २२ प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान हैं। इस प्रा 


यहाँ कुल १७ सत्तास्थान होते हैं । 


प्रमत्त विरत गुणस्थान में € प्रकृतिक बंधस्थान तथा ४; ४, ६ मी 


७ प्रकृतिक, ये चार उदयस्थान हैं। इनमें से ४ प्रकृतिक उदयस्थान ! 
२८, २४ और २१ प्रकृतिक, ये तीन सत्तास्थान होते हैं। * और 
प्रकृतिक उदयस्थानों में से प्रत्येक में एक, २४, २३, २९ भरे र 9 
तिक ये पांच-पांच सत्तास्थान हैं तथा ७ प्रकृतिक उदमस्थाव में एः 
२४, २३ और २२ प्रकृतिक, ये चार सत्तास्थान हैं। इसे प्रकाः या 
कुल १७ सत्तास्थान होते हैं । ु 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में पूर्वोक्त प्रमत्तसंयत ग्रुणस्थात वी ते 
१७ सत्तास्थान जानना चाहिये । । 


अपूर्वक रण गुणस्थान में € प्रकृतिक बंधस्थान और ४, ५ एगी 
प्रकृतिक उदयस्थान तथा इन तीन उदयस्थानों में से प्रत्येक में २८ 
और २१ प्रकृतिक ये तीन-तीन सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकाः ५५ 
कूल € सत्तास्थान होते हैं । 


अनिवृसिबादर गुणस्थान में ५, ४, ३, २ और ? प्रकृतिक, मे है; 
बंधरथान तथा २ और १ प्रकृतिक, ये दो उदयरशान हैं। इन री 
प्रकृतिक बंधरथान और २ प्रकृतिक उदयस्थान के रहतें हुए 5४ 
२१, १३, १९ और ११ प्रकृतिक, ये छठ्ठ सत्तारथान होते हैं । ४ प्र 
वंधरथान और ६ प्रकतिक उदयरथान के रहते २८, २४ २६ १ 
और ४ प्रकृतिक, ये छह रातास्थान हैं। ३ प्रकृतिक बंधरधार्ते औ' 
प्रति उदगरथान ने ग्श््ते २८, २४, २१, ह ४आऔऔर 3 प्रश लिती, गेंपः 
सताइथान हैं। २ प्रकतिक वंधरयास और १ प्रकतिक उदय है 
रहे रद, २४, २३, ३ और २प्रकृतिक, मे वांच सलास्थान हीती है? 


का ऋ 
नाट्ंग्जद्द्ध । श्र ३० ज्यि कक न ० हक जल 
धरशान ये ३ प्रकतिक उदगरथान के रहये हुए 7 


न 
ड़ 2 
| 


३०८ सप्ततिकों पर 
गब्दार्थ --छण्णव छक्क॑--छह, नौ और छह, तिंग सत्त ढा 7 

तीन, सात और दो, दुग तिग दु्गं-“दो, तीन और दो, तिगडू कह. 

तीन, आठ और चार, दुग छ उचउ--दो, छह और चार, 57 के 

चउ-दो, पांच और चार, चउ दुग चउ--वार, दो और चाट, पणग 

एग चऊ--पांच, एक और चार । 


एगेगमदु--एक, एक और आठ, एगेगमटु--7एक) एक और भार 
छठमत्थ--छदुमस्थ (उपश्ान्तमोह, क्षीणमोह) फेवलिजिंणाग-- 
केवलि जिन (सयोगि और अयोगि केवली) को अनुक्रम से, एग चञऊण 
एक और चार, एप चऊ--एक और चार, अट्ठ चड--आाठ और चार 
ठु छक्क॑--दो और छह, उदयंसा--उदय और सत्ता स्थान । 


गायायं--छह, नी, छह; तीन, सात और दो; दो, या 
और दो; तीन, आठ और चार; दो, छह और चार; दी, पी 
और चार; चार, दो और चार; पांच, एक और चार; तथा 


एक, एक और आठ; एक, एक और आठ; इस गा 
अनुक्रम से बंध, उदय और सत्तास्थान आदि के दस गुणस्थान 
में होते हैं तथा छदमस्थ जिन (११ और १२ गुणस्थात) * 
तथा केवली जिन (१३, १४, गणस्थान) में अनुक्रम से ए 
चार और एक, चार तथा आठ और चार ; दो और छह उदा 
व रात्तास्थान होते हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है”. 


(शिष 72० ३०७ का) 


झुमंग्रस्थ से गो० कर्मकांड में इन गुणस्थानों के भंग भिग्र हा 

सासाइस £ ३. द्वपिसत हे न विखा में ४ 
पर 3०१, दिशविरत में २-२-४ अप्रमतावरत 
मिर्केय्सी हर २-८ | 


ग्रे रा है <्> 
हे शो ४2 प्र हि बे कर छ. | शर् प्र | 
| अडन्ई, अपगतविस्त में ४-२-४, साबोगिकिंगर्सी 


३१० सप्ततिका प्रकरण 


२३, २५, २६, २८, २६ और ३० प्रकृतिक, ये छह वंधस्थान हैं।. 
इनमें से २३ प्रकृतिक बंधस्थान अपर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य प्रकृतियों- 


का बंध करने वाले जीव को होता है। इसके बादर ओर सूक्ष्म तथा 
प्रत्येक और साधारण के विकल्प से चार भंग होते हैं। २४ प्रकृतिक 
बंधस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय तथा अपर्याप्त द्वीरिद्रिय, त्री र्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
तिर्यच पंचेन्द्रिय और मनुष्य गति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने 
वाले जीवों के होता है। इनमें से पर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य बंध होते 
समय २० भंग होते हैं तथा शेप अपर्याप्त द्वीनिद्रिय आदि की अपेक्षा 
एक-एक भंग होता है । इस प्रकार २४५ प्रकृतिक बंधस्थान के कुल भंग 
२५ हुए । 

२६ प्रक्ृतिक बंधस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय के योग्य बंध करने वाने 
जीव के होता है। इसके १६ भंग होते हैं तथा २८ प्रक्ृतिक बंधस्थान 
देवगति या नरकगति के योग्य प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव फ़ै 


होता है। इनमें से देवगति के योग्य २८ प्रकृतियों का बंध होते राग 


तो ८ भंग होते हैं और नरक गति के योग्य प्रद्मतियों का बंध होते 
समय १ भंग होता है। इस प्रकार र८ प्रकतिक बंघस्थान के & भंग है ! 


२६ प्रकतिक बंधस्थान पर्याप्त द्वीचिरिय, त्रीन्रिय, चतुरिक्तिग, 


तिय॑स पंचेन्द्रिय और मनुष्य गति के योग्य प्रकृतियों का बंध परने 
वाले ओीबों के होता है। इनमें से पर्याप्त द्वीरिद्रय, नीरिय भीर 
चतुरिर्द्रिय के योग्य २६ प्रकृतियों का बंध होते समय प्र स्येक के आय: 
आठ भंग शोते हैं। निर्यच पंचेरिद्रिय के योग्य २६ प्रकृतियों का बंध ही 
समय ४६०८ भंग तथा मनृस्य गति के सीग्य २६ प्रकरतियों का बंध टोने 
समय भी ४६०८ भंग होते है। इस प्रकार २६ प्रकृतिक बंधरधाग रे 
कुल २२४७० भंग होते हैं । 

वोचेएर प्रदाति के साथ देसाति के योग २६ प्रकृपिक बवेशीत 
भिड़ दा शत मे | ट्ा 38 88 8॥ है, कृयोंफि तीर्यकर प्रति का बंप मे म्गवःत 
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१६० _सप्ततिका अकरण 
विशेषा्य--इन दो गाथाओं में यह बतलायां .गया है कि किस्त 
वंधस्थान में कितने उदयस्थान और कितने सत्तास्थान होते हूँ । 
लेकिन यह ज्ञात नहीं होता है कि वे उदय और सत्तास्‍्थान कितनी 
प्रकृति वाले हैं और कौन-कौनसे हैं। अतः इस वात को आंच 
मलयगिरि कृत टीका के आधार से स्पष्ट किया जा रहा 225 “० 
तेईस, पच्चीस और छब्बीस प्रकृतिक वंधस्थानों में से परत में 
नौ उदयस्थान और पाँच सत्तास्थान हैं--'नव पंचोदय संता” है 
इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-तेईस प्रकृतिक बंधस्थान में 
अपर्याप्त एकेन्द्रिय योग्य प्रकतियों का बंध होता है और इसको 
एकेस्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, तिर्यच पंचेख्धिय और मनुल 
बांधते हैं। इन तेईस प्रकृतियों को वाँधने वाले जीवों के सार्मीँ 
२१, २४, २५, २६, २७, २८, २६, ३० और ३१ प्रकृतिक, ये तो उदमत्था।ं 
होते हैं । इन उदयस्थानों को इस प्रकार घटित करना चाहिये 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, तिर्यच पंचेरद्रि और 
मनुष्य तेईस प्रकृतियों का बंध कर रहा है, उसको भव क्रे अपालस! 
में तो २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। वरगोंकि २९ प्रदत्त है 
उदय में अपर्याप्त एकेर्द्रिय के योग्य २३ प्रकृतियों का बंध राम 
२४ प्रकृतिक उदयस्थान अपर्याप्त और परमप्ति ऐकदितो 
होता है । वयोंकि यह उदयस्थान एकेर्द्रियों के सिवाय रस के 
पाया जाता है। २४५ प्रकृतिक उदयस्थान पर्याप्त एकेस्ियों 
वैक्रिय शरीर को प्राप्त मिथ्याहप्टि ति्यंच और मनुष्यों हें हो हे 
ही दो ग की सिक नतुरिन्द्रिय, तिर्यच पंचेन्द्रिय और मठ तप 
४. २७ प्रहविक उदगस्थान पर्याप्व एकेन्द्रियों और वैशिय £ ; 
पाकर 224 लग दर! गी रे पर्यासि के के मै ! 


३ नमक कै बडे 
दफा हि ल्। 
२ १8 हा 


न्‍्ट | [77 4 ५ बी रू किक 2 ही; 
/ ऋती है। 7६, २६, ३० प्रडतिक, ये वे है 
न ] हे 


ऊ स्ल्डुः कक 


है 


् 


कक: 


> प्यपा प्यँ दर आाधडट 
ये पर्याप्य हाए मिथ्वाह! 


बढ 


रे 
ग्ख 
डे 
84/ 
लि 
(६ 
के 
++ 
् 
ि 
बढ 
्। 
कर 
७. शत 
५ $ 
] 
है 
है 
हू 
कं 
ह२ग* 


जब 


लक 


] 


हर 


्ध फलनण ० 


*# या कोन अ बबण 5 


| 

एदगरिया विवि शुकषल्यानज जि शदनश्यान में सर्वे अहयास दारां 
पोद विरोध हे का मे आगरा: सइम आयोग दे जाश्व से अध्य यौगों 
वी रोक दिया जाया है । 

सूध्म दो पस्योपम-- सादर होच परम मी बाताओं में से अशीक के असंस्यात 
संद् करने पत्य को उगाठस गर दो | से रांड उस पहय में आकाश के 
जितने प्रदेशों को रपशे गरे और शियस प्रदेशों को रपर्श से करें, उससे 
प्रति समय एक्‍नाफ प्रदेश का अवहरण करते-करते जितने शामय में 
स्पृष्ट और अस्पृष्ठ राभमी प्रदेशों का अव्रण झिया जाता है, उतने 
गमय को एक साूक्षा होष पत्योपम कहते है । 

तृद्म क्षेत्र पुद्गल परावतें--कोई एक जीव संसार में प्रमण करते हुए आकाश 


नर हा ) 
स्पक्ध 4० बधणाभों | सगह की स्व का बढ़ते हैं । 
हैेयडी सासदर्म--विस मे के उदय में धरीर का स्पर्श मादा, मई, हििर।, 
शा शादि रूप हो । ु 
स्पशंग अनुयोगद्वार--पियद्धित धर्म वाले णीयों द्वारा किसे जाने बाल थीत 
स्पर्श का समुच्यय रूप से निर्देश फरना । ह 
ध्पशमेन्द्रिय ध्यंगनायप्रॉ--रपर्शनेन्द्रिय के द्वारा होगे वाला अत्यन्त अव्यर्तत 
शान । | 


सजा कब धी धतनविदालि>- (आंगल्वाइुपधी कोच भार २४ बड़ातियाँ) अनदाईन 
देशर्य। 47 पे, मार्य, माता साउ सही चर विस ते, सार, बीगग, सह ओ 
हायागि: ह्ापमताहास, नाम, अर्धीज्ञरायक, की वका शहिगसे। अषु् 
विह्ायोग जि, सी खगोज, रधीवेर, इमेश गम, दस र माम, अना रेंय नाश, 
निश्र्ननद्रा, उचता-नप्रवना, खदान, उच्योत्त साग, तिचेंगति, वियेगार 
मुद्दों । 

अगर्तागुदंधी घलुच्चः-- धनस्तानुमं क्री, फ्रीधच मान, माया, सोग । 

बगग्तामुयंदी धष्रविदवि-[अगस्तासुपंधी क्रोध आदि २६ अ्रकृतियाँ) अगस्ता- 
नु्गंधी क्रोध, मान, गाया, सोग; स्यप्रोषपरिमंडल, शादि, बामन, छुच्जे 
रसयाय; ऋषगनाशाय, मादाय, अर्धधारायघ, कीसिफां संहुनन। अशुर 
विद्वायोगति, सीसगोस, स्त्रीमेद, दुर्मेग साम, दुःह्यर साम, अनादेय नाम, 


जे » आर १7३ ३,६३४ ॥ ' 


कक 


कज >+- ++ की अं ऋ 


> म# 5 बन अडी पका 


(६ ॥ 

अपील सचफा -  भ हे कुल, हंखदा एम, मं्बयिम्शत, बै-4 7२4 

देशी शैवश लव सूट त, भवदारएियव, अवभिरधेत । 

दंपति टिक सेंड सदन, क्भ: दंत । 

सेवापर शा थन्‌ कल पैदा इक तार ४ अधद दपतावरण, अवधिरेशनादरग, 

वेबवरभंगा तर 

दर्शतापरणधटक-- पडा दर्शनाविरण, अर: ] इतिावरण, शव गिदर्शशावरण, में वर्न 
दृशनावाग, गिद्ठी, प्रधता । 

दर्शनमोहिषा -+ सिध्याएय, सस्यगूमिस्यार्व, सम्मकत्य मोंहमीय । ह 

दर्शनमोहुराप्तक -- मिच्यातय, सम्यगूगिध्याट्स, सम्यक्त्य मोहतीय, अनस्ताद" 
घंरी कीप, मान, साथा, सोम । 

बुर्भगचतुप्क -- दमेग, दुःस्थर, अनादेव, अगृशःबीति वाग । 
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अय सामान्य से भिश्या शट्टि रयाख खास | गेंस, उदय और सती 
स्थानों का कथन परते के खाद उनके संवेध का वियार करने है | 
२३ प्रकृतियों का बंध करने बाते मिथ्याहप्टि जीये मे पूर्त र्फि नो 
उदयस्थान संभव हैं। किनत २१५, २५, २७, २८, २६ और ३० प्रकृतित, . 
इन ६ उदयस्थानों में देव और नारक संबंधी जो भंग हैं, ये यहाँ नह. 
पाये जाते हैं। क्ग्ोंकि २३ प्रकृतिक बंधस्थान भें अपमप्ति एक 
के योग्य प्रकृतियों का बंध होता है परन्तु देव अपर्याप्त एकेड्िगा- 


तीवधाबास्यथ २६ प्रकातिल अधभाधान गे डा 

विकलेन्द्रिय, सिय॑ ने पर्बासक्ष्य जोर ममध्य मा. के योरव र६ प्रर्णा: 

ता न्‍् य्र्ध ४5४ ० पर + सके है 2०० फ ५ 7 च्न्क हक “क पु #ह३१६ 

४ कय ऋारन वा ले मिध्यारीश जो | के सामाना से पर्याता € उद्धव 
| 


स्याच जोर (२, ८९, ८८६, ८ # घ० और एच प्रऊातिक, में छ7 सतारयान 
दीते हैं । इनमें मे २१ प्रकृतिक उदय यान में सभी सतास्थान प्राप्त 
हैं। उसमें भी ८६ प्रकृतियः ससास्थान उसी जीव के होता है जिसने 
नरकायु का बंच करने फे उतात्‌ जेदक समावत्य को प्राप्त करके 
तीबंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। अनन्तर जो मिध्यात्व में | 
जाकर और मरकर नारकों में उत्पन्न हुआ है तथा ६२ और ८८ 
प्रकृतिक सत्तास्थान देव, नारक, मनुष्य, घिकलेन्द्रिय, तिर्यच पंचेद्धिय 
और एकेन्द्रियों की अपेक्षा जानना चाहिये। ८६ और ८० प्रकृतिक 
नत्तास्थान विकलेन्द्रिय, तिय॑च पंचेन्द्रिय, मनुष्य और एकेनिद्रियों.की 


होता है । यहाँ २१, २४, २५, २६ पररतिक इस सार उदयस्यागों मे का 
पंच सरास्यासों को कंचन को पढ़े गैस समा जासता चाहिये मैया 
दोष रहे २७, रृ८, २६, ३२७ और ३१ प्रशतिग उदयर्वास, सो इग्मे मे 
प्रत्येक में ७८ प्रकृत्रिक के सियाद थेश। सार रातारबान होते हैं। ही 
प्रकार ३० प्रकृत्रियों का बंध करते यासे मिथ्याहरिद जीव के ईत 
४० सचास्यान होते हैं । 


उनके 

मिथ्याहप्टि जीब के बंध, उदग्र और सत्ता स्थानों औरर्ड्ग 

संवेध का कथन समाप्त हुआ | जिनका विवरण इस: प्रकार 
गानना चाहिये -- 


5302. 


इ्ममें मे ०१ प्र४तिक पयगरथान हरदा, वि 7704/ 8 0 


पर्नेश्धिय, मनुष्य ओर देवों के दीता है। सारकी मे सासादर्त री, 
श्ष्णि सतफावन गे के ४ [ ्फ !ः पड ३) ः मे गौरव [| ५ 
परकमिक पंरह्म्यान नी जात है । शादियां के २१ हालिया उ 


पणार ३ १ क्ष ३ ४ रा पादेए भर धयाप्न गः शा श्दा की ३ ॥ पर वितरत 


से दो भंग संभव हैं, क्योंकि सक्षम और आअपर्याण्यों में सासादिर जी 
उताप्न नहीं होता है, गियगे विकलेगख््रिय, विर्गेय पंचेस्द्रिय और गई 
के प्रत्येक्ष और अपयाप्ति के साथ जो एए-एवा भंग होता है वह मंह- 
संभव नहीं है । धेप भंग संभव हैँ जो विकलेम््रियों के दोन्दो, इस हे 
से छह हुए तथा तिय॑च पंचेन्द्रियों के ८, मनुष्यों के ८ और देयों दे 5 
होते हैं। इस प्रकार २१ प्रक॒त्तिक उदगस्थान के छुले ररे रे 
(२-० ६-८ +-८ +- ८ #< ३२) हुए 


$+ के 7 5। हू के है 

सागादग गधरयान थे खाते एज्शरशहा की बजा मे डा ५४ है 
मतारयानों को बनखाते हैं कि यहाँ ह२ और दर प्रवरतिक, सै के 
ग्यान हैं। इससे में जो आद्ारक गनष्य' का बंध कारें बपशमतीए 
! की 
न्युत होवार सासादन भाग को प्राष्त होता है, उसतों दर की 7 


कम न्ब्र्‌ बज ० ३ मे ब््र है| ४ रो गतियां । 
पाएं जाती है, अन्ग मो मी और ८६८ प्रतःतियों की संशा भारा गा 
गयी सासादन जीयों के पाई जाती है । 


श्स शी पी थानों 
इस प्रकार से सासादन गुणरथान मो बंध, छझदग और सर्तोर्ति 
को जानना चाहिये । अब इनके संवेध का धिचार करते हैं। 


२८ प्रकृतियों का बंध करने वाले सासादन सम्यस्हप्टि को ३९ भी 


802 005: 4. 2357 जी: % 22 >> 


(४) अधिरत राभ्याए्ध्टि गृणस्यान 

मिश्र गृणस्थान में बंध आदि रथानों को बतलाने के र 
चौथे अविरत सम्प्हप्टि गृणस्थाग के बंध आदि स्थानों को 
हैं फि इस गुणस्थान में तीन बंधस्थान, आठ उदयस्थान और चा 


8 3 हैं--'तिग&8ुचउ ।! वे इस प्रकार जानना चाहिये कि 


(25 76 


रे६ प्रडतिक फरक्‍ाथान दा; गिके गह्यमलीह गा वैदक से 

वियंच और मनुष्यों के होता ह९। ओपशमिक राश्यस्शध्ट जीव तियीय 

मनुष्यों में उत्पन्न नहीं जोता है | अतः यहाँ तीनों प्रकार मे 

सम्मग्हष्टि जीनों को गाते कहा है। उसमें भी सिर्य॑तों के मोट्नीय 

र्२ मा का सत्ता की अपेसा हो यहाँ येदफ संम्यहत्य जानतों 
चाहिये । ह 

207/.--७७-३.३७+०७७०००४०-००००७.......... 

१ केयी....प्तविधात्युदयो दैय-नैरथिकान्‌ वें फ्रियतियंड्मनुष्यांइसा धिवृत्या4- 

। 3 वीक नेरयिक: लामिकसम्यस्ट्ष्टिवेंदकसम्पग्हप्टियाँ, देवस्थिविन- 

पा आओ । “'सप्ततिका प्रकरण टीका, प० २३०: 


भ््‌ का क5 । कर ॥। ते । ९८, कि पर १3 
पारका मे उत्पन्न यहा होते है। इत प्रका 
१० सकृतिक उदगरथानों 


- “मजा वाले जीय 
95 विकर में से प्रत्येक में सामान्य से ६ 

तक ब्कः ०  चक गेते ् कक । ॥। है 
बल 5 5 ये भार-चार गतास्थान होते हैं और गा 


ईप्टि गुणस्थान में सामान्य से ठुलत ईं* 
| जिनका विवरण मिम्म प्रकार से जानना चाहिये: 





पगय्यां के तर 
फ़ैदी 


मा ३० कातिक उद्यान स्मभानसरथ तिर्गंस और * 
वेक्रिया करने वाले सिरमगों के झोता है। सो गहाँ प्रारम्भ 
प्रत्येक के १४४-१४४ भंग होते हैं, जो झा सोइनग, दे रॉरिवात 


दुस्वर और प्रशस्त-अप्रणस्त विहायोगधि के विकल्प से प्राप्त होते ह 


तथा अंतिम का एक भंग होता है। इस प्रकार ३० प्रन्‍्तित हे 


ने के कुल २५६ भंग होते हैं। दुर्ग, अनादेय और अगर कीर्ति 


सुट्वी ष़् 


० 


हल 


(्‌ घ ] प्रमभशवयिरत गृषस्यान 


अब छठे प्रसत्तसंयत गुणरथान के बंध जादि स्थानों को बेल 
हैँ. कि--दुग पण कउ--दो बंधरथान, पाँच उदसस्थान और ते 
पतास्थान हूं। दो बंधल्थान २८ और २६ प्रकृतिक हैं। इन 
विदेष स्पष्टीकरण देशचिरत गुणरथान के समान जानना चाहिये ! 
पांच उदयस्थान 


२५, २७, २८, २९ और ३० प्रक्रतिक होते हे ह 


श$ 


8] 


[ 


सकी 
हि 
घ/॥ ० 
| पर भाप रु 
के रे 
शक तंग 
हद द की ुणः 
हे य दा ग्दाग 
- स्था 'चउदुग अप्र गुणस्थ | 
हि ३ ६ हु चर कु 
ति दुग चउ व 
क्‌। । रंग चड-ा ५ स्‍थान मे 
इनमें से नंधस्थान पथ न के बय 
तीर्थ न हि ० | 
र्थ्क पु का के आदि 
/र अं श्स प्र्फः ह कक आदि स्य 
ओह फः न उद दि अर है हा 
; ह] 4 ल्‍ गनों 3३ £* रु 
१ ः &. 
है हे 3 ढ़ फ् दा 
देक मे: के हा । 
हल / २० इक 
हब ः 
हद 
& ; 4 


डक 





श # न 80 | शा अध्यपदाम 
अरर स्वायादा इव आशा न | वधाम्याि मर मद न यु छत ६ 


प्रशिपधरत कमतत माय दिमलति:। तयमनिशर ततियादर ४४002 
7“पपथाउतमों सेस्वाद ट्र्य्व्यम्‌ | २१ 
““साध्यतिशा प्रशरण शोर, १ न्‍ी 
कर दिगम्बर परम्परा पे यहाँ एक भरत वाया जाता है कि ह ! 
मे भारम्म के तोन सहननों में से किसी एक संहनन का उद्म हैं 
पसपपे पुष्टि के सिम देशिये गो० कर्मकांड गाया २६६०- 

पेदतिय कोहमाण मायासंजलणमेय सुहुमंते । 

उहमी सलोहों. स्ते बण्जंणा रायणारामं ॥ 


भर 
है| 


बा कं 


हब “57 7 ूू 


न 
#< भा १६६/४४ /१5॥ ३ 
28। ४ का | ] * रद *। श्ज्य ब ए्‌ है 6 | द एु ४ ॥ # आह कक 9: धताप रे [7 पर्य। ४ हर 


रू गा ल ! श 

भी यश:कीधि रूप एक प्रकृतिक हक कंसरथान * , 3० प्रतातिक रा 
हु ् ब्न्टा्ी 

स्थान # तथा पृ गरा; द्‌ | था (0 प्र, ॥/ हूँ त्ः आए सेतागशात ६: [ छः 


अठ सत्तास्थानों मे ध् क्षा दि के नार उपनमशेणि में होते ई और 
तिवादर गुणस्थान ये तरह जानना चाहिये । 
“व उपशांतमोर आदि पारह से लैकर भचौदह गुणस्थाव ना 
गे कथन करते ह-- छेज्मत्यकेव लिणिणाणं'। ह 


(१४) अयोगिकेयली गुणस्थान 


अयो गिकेवली गणर्थान में उदयय्थान और सत्तार थाने सास्थाने क्रमश 
दु छवक॑ अर्थात दो उदयस्थान गौर छह सत्तास्थान हुं। इतम से दी 
.. उदेयस्थान € भीर ८ प्रकृतिक हैं। नौ प्रकृतियों का उदय तीर्थकिर 


7० 
के 


+* 


कि 


न ० ह हे ९ स्‍अपड़ रा ब्र जार (4। 
ग_लारिथानी को सरठ सारि हिंदी कि बनाते है िल्ागिडी: 
८8 आर मई 


पंप हवा तरंग भाव: आअथत नरवाहंति हे हैं३, ४६ 
| ४ ० ्‌ न हर हि म् [4 रे गृ ट्रु ३ जड़ प्न न 
प्रकधिक, ये सीन सलास्यात है। दिययहति मे पाँग संरारिशित ६ 


39258 - ४; 4 को ० पता अदालत 
घष्, ६६, 2०, और 3८ प्रकनिक हैं। मनधामति मे रारिट सा 
।् ४ 


ऑकभरी 


8०-६२, (२, घह, ददघव, ८5६, ८७, ७६, 54, ७५, है भीर ८ प्रति । 
देवगति भें सार सगाम धान है ० € 8, 68२, धघह और दृप प्र्कत 8 
एस प्रदार नग्ग, विस, न्ध्य और येवगर्ति फ बटीईिक: 
उदयरथान और सत्तास्थानों को बतलाने के याद अब उरी संवैय क्‍ 
का विचार नरक, तिर्यन, मनुात्य और देयगत्ति के अनुकम मे करत रा 
भनरक गति में संवेघ--पंनेम्द्रिय तिय॑भगति के योग्य २६ प्रकृतिम 
का वन्‍्ध करने वाले नारकों के पूर्नतित २३१, २५, २७ २४ और रे 
भकृतिक, पाँच उदयस्थान होते है और इनमें से प्रत्येक उदयस्था हे 


में €२ और ८८ प्रकृतिक, ये दो सत्तास्थान होते हैं । तिय॑सगतिआागी है 


बा 
8 लक हँ 


ई्‌, 


भक्नतियों को बन्ध करने वाले जोब के सी थकर प्रकृति तंग वन्य हि ९ 


*+ ७०. 


_ का २४४4 हा आह घन५ न, कुकर 


0 बा! ० ५ हि जा, 
यक का, ९, (कह की. पाना. की, 


ब बज म्+ ++++ # फेक. रजघौ0 ८६५०६ ७ हे... -. 


ल्‍ 


20 0 मम मत 4८85 लि, 
का । & १ | ल्‍ 
3 + तो पहन गु टच है । ०३९: 


+ 


| 


च्ट + ३] प्र हि पुल 


यामि ध्यासप्टियों फकागालहै। हत गये राटशस्शानों में ६२ ओर 
प्रस्तिक, गे बांदा सत्तास्थान एल है । स्थान ही आहार 
हक ६२ प्रकृतिक सत्तास्थान हो हो ! पिस्तु गरकगतिग 
कक 44328 ये भार सतास्थान होते हैँ 

९६ रात्तास्थान होते 


हि 
इाप्य न 
रच. ७ 


डर श््द ं 46% । ऐ #। घ्त थे? ] ै >, ञ हापु | ्श्शर पा हे 


अ' दर 53 


कै 
# 


+ 





ही 


न 


हि 


| 


२५ 
ल्‍ 


जा 


ह्डे 


5छ+ 


जय 


चर 


ता 


पर्णे(३४.......... रा 

४१ और डे कक कह | ; >) का काम कारगे थाने शायर ५ ह 
भय भार उद्यमम्भ के . में वमिन्वाँग सदयस्यान होंगे हैं 7 
सत्तास्थान + ते ज ! सी पत्यक में 84८ के गिना मॉटनर 
स्थान हुए | हसी सक कार २३ ब्रकृतिक अन्यत्यान में २६ सेंगी' 
भी अपने-अपने उदयर 7५, २६, २६ और ३० प्रकृतिक बन्यहयातों मै. 
धमकी अवेक्षा २६-२६ सत्तास्थान होंते 


श्स नकार [£ कलेपि 
त्रकलेन्द्रियों 
कूल मिलाकर । मे पाँच बन्‍्चस्थान में छह उदयस्थारनों 
'३० सत्तास्वान होते है | क्‍ 


है । 


किस # ; वग् 3३८ है कीमगसा ३ वंकाय के आमना गाय ्ा है 
परमिकर प्रकति की शत | के मांग मिशयासीट होते ह0 गरायति 
वतिय रद प्रकतियों का तल करता है ता ३१ के उदय में €३ ८. 
और ४६, थे ग़ी न्त्त तारधान होते । में तीनों गतार्धात वि 
2883 के बा समझना नाटिफे धयोंकि अन्यत्त पंचेद्धिय है े क्‍ 
तिय॑च पंचेसि ३३६ के | उम्म भी टष्ः्ट प्रा वक संत्तारथान मिध्यां नहीं. 
के हो ता है पम्पाहध्टि पियस पंघेनिद्रिय के हैं! 
पम्यरहप्टि तिय॑चों के नियम से देवहिक का बन्ध होते ते ह रे 


जब 


| ह है गरँ 
विशेषारे -- हु आया से पूर्व तक आमावरण आदि आठ कर्मों गी 
भू और उत्तर पक मा के बंध, सर्प और गता स्थानों का शाह - 
म्प से तथा जाकरथान, # उियान, गंधिमामेंदा और ईा मे 
मे निर्देश किया ह | सहिन इस माया में कल विशेध संकेत कर उत्ती. ' 
कि जैसा शव में गति आदि वागथाओं में कथन किया गया है, उर्े ः 
साथ उनकी अ टद अनु नुयोगहा जमे धरित क लगा भाटिय ॥ रे 
न यह भी संकेत हि “या है कि सिफफ प्रकृतिग्ंंध रूप नहीं है हे 
... गगारेण ने याणि'! प्रकृतिबंध के साथ स्थिति, अनुभाग है हा 
जप से भी घटि ऊरना चाहिये । वयोकि ये बंध, उदय ,, 


हज 


. दिपि गाया मे लिप इसना सके किया गया है हि दीं? 
पे, पर्य भीर गला शव कभी वा दया प्रभात अपारार अदल 
६8 ९] काति, ग्घि गि, अनुभाग औौस् बरेट आप यो गाय जादि मारा 
॥ हाय आठ अनुयोगहारों के वििमग कर सेना भा द्वियें जर्त/ 
कल अर्णय किया गया है। लैकिंग इस विधय में टीकाफार मी 
की ब कि उितस्य है कि यशमि आठों कर्मों के सन्‌ हर 
स्या 0 में सामान्य रूप से पहले क्या ही गया है ८ 
कि क ; की अनुयोगद्रा रोका व्यास्यान सर्मप्रक्ति ग्राकृत ं 
3३ र करना चाट्िये। किम्तु कर्मप्रक्ृति प्राभृत शार्दि 


£ | काल में उपलब्ध हों है लिये हे अबुगों ह 
ये नहों हैं, इसलिये इन संस्यादि 


का 


लत )] ब+ अ>कत फैज का + 
न ल्‍ 
की हेड हट डे हि 
् हक ता. &. 3१% वर्ष 


पकापष _ कनि।वशध मोर अंवृराब दावे को दुस 
मिलाकर दगे, हीततयकदर कं सी, से चीफ वी को, पिद्याएए 
माशनी पशम्यवस्प शाल्मीय, संड्क्शय खाक, हीनी पद भार 
हद, वामकर्म की नो, और कंघ्ब गोच, में इकसालीस 
प्रकतियाँ हैं, अनके पट और ८ गैरदी में स्वामित को 
अपेक्षा विशेषता है । 
किश्ेषार्य -- गाशा में उद्य ओर उीरया हें यामित्य को अपडा 
विशेषता पाली कतालाम प्रकृतियों के साम बतसागे हैं । ने 
कतालीस प्रक तियाँ इस मकार हैं--शानावरण की भतिज्ञानावरण 


२४१ ७ कर रण 
“7 > पाँच, अंतराय की दानान्तराय आदि पाँच तथा दर्शनायरण की 
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ल्ालिजिका प्रशरण शोफा, 7 श४२०२४१ . 
मशुमगदजाइतरायाटर थे. दाजागगगधादउ । 
जयकिती सिशयपर मागग्ग हुये िः मंत्र 0एया ।| 
“7 शमोगिकेवलिगु लरभासकी याबर मुगपर खदय-उद्ीरबैन्अ) 
स्पायां तुदय एय सोदीरशा 


भोग: 


-सप्तशिका प्रकरण टोर, 7९ की 


श। 


हु फ्ा 
ऊझल्‍ ञ ब्बें४ है| | ज्ड प्र क्् ऊ्केके 
पहल मिख्यारव मेहागयान हें अधयोतएए पतियों की बालान 


लिये गाधा में कहा है कि वीचेव इनाम और आहाशादि_ आर्दीर 
धरीर और आहारब अंगोवंग-इन तीन प्रशतियों के शिवाय मी 
१६७ प्रकतियों गय बंध होशा है। इस सीन प्रहतियों ते बंध हें हैं 
कया कारण यह है कि तीचकरनाम को बच सम्मबद्म गुंध के सी 
में और आहारकद्विक का बंध संयभ मे सदुझाग में होता है। ि: 
पहले सिश्यात्य गुणरसास में न सम्पकतस है और गे संगम । इंसीतिये 
सिथ्यात्व गुणरथान में उतत तीन प्रकृतियों का बंध ने होकर दोष २४ 
“अतियों का बंध होता है । ह ० 


ताक 


द्व 
ता 


धर 


९५ 


विशेधाधं--2ग गाधा मे गा उसे भप्मरगंजर और आटयें आई 
दिप गृए्यान में संसवीगक प्रदत सो वी) साहया ये निर्देश दिया ये 
पैकित यहाँ कथन झैली की यः विशेचता है कि विालोीं गांयाओं 
तो किस गुणस्थान में कितनी कवियों का बंध नहीं होता है 233] ह 
आत्म मानकर बंस प्रकृतियाँ खताई थीं किस इस गाया से वाई * 


हु मा भसदल 2 & पृ यः य्त लाया री कि | र्ृ गण धात हो फिसनसी धूड़। 


$्भश्छ् 


बाग्रीसा ए्ग््ं 


पंयई अद्वारसंतमनिय्री । 
रसंततर पृहमरारागों 


सायममोहीं सजोगि लि ॥४8/ 
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रत 0 यपोप्र।॥ ... 5; है: 206 2 
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स्थान यागा, सायं-- माह | 


धट्रमगरायो--गुदभरॉंपराय एग:. 
गोह, क्षीष मोह) सजोगि लि 


पंदमीय को, अमोहो--.. भमोदीं (मवर्गार: 
““रायामिकेयर्थी शपरणान तक । 


बाय।मा एगदा 
2] 


बंध अहारशंतमति 
सपतर २» ४ जअद्ारसतमनियती । 
एक 7३: दह 


ड्र बह # न 
सारी साग्रममोरों राजो त्ति हि ५ हि े 


कट 4 (३ । न्‍ ४ 
पध व्रत ऐै, अट्रारागव हल हर ए्श्क्‌ जजएऐका एक कया, बंध 
प्रधरधान बाला, सर... ये, अधिमी्री--अगिष्रशिक्ञरर 


मो छू दीणपचम ते ह पर यू के प्र | शा 
ैःः हे | * # भप्तो 3 (2, हा प्र्या7 
£) ग़लामि त-मगोविफेय भी गा 4 पोर [ । 
व गुर्यान तक । 
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बा 
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| 2७ 


कर 


अर॑प्अासका " व्यास,» 
शतक ४ के जमरमर, पाप पनक २ ७७» > ता न पी 2 कर अमन 


4 तब 


. र्थितिषात औदि धांचों कागी बक विवरर॥ अपूकिरद के अगए में दा 
हा तुका है, सदेगुशय गहाँ भी समझ्षता चाहत | ' 
रे एक आावति या अबग्ता प्राण मीन की और उतर की स्थिति फी ९ 
कर मध्य हें के झ; कहे क्रमाक्ष दणियों को एडाकर उनका मे ध्षने वी रा 
सन्प सजातीम प्रक्रतिमं | में प्रधाप करने या जाम अन्तरकरण है । 


कं 


स्स 


' जहू ध$ पड 7 पा धर ई क पी प पं पु शै 4 56 कप 2 


| हा इदवह विष पा! 
अंवाया 8 :.. भौदे 6३. ई ४९३ ३. गपाहगा/वक नी गजापोउप दा । 
माधव जीक तक के" इतता तु कयी खुतुपका का विगय 
करते | | ि 9९ 8 ली अखरशाशा दीपा 
पपश झः आह है 
५ पण्नत्ता जि; वि गंयोजओे विश्योजति। 
दि रा पजर््रस्च ज्वगगों या 


स्प््ो 


दिदाबर करवाई ६ दूत विचके के रह बतव बड़ है. हि मिली 
हर, मिडयुदार कहे, विद्वच गौड़ हध्वहुदिश्दानल देने दोनों को है 
पिट्पाजद, एप्प पिएं मौत शबदत के, इसे कोसी कई सपा मा 
|, ५8, पद साइंस फो [ 3 के हहत जीएत वी उलदए बेर कफ 
भी बार हद: भुटत ही ऊटा ई. 3 22, ८ तए 93 मःह ४ ससक्कान ही 
उन्जघत कर पाया है, बड़ यदि हाडपरव की एट्कतगा होनी के वाले है 

34244 


हीं पररंशम सम्यबाब को बात होता है. ही पे तीतो का परयधां है 
जी भीप मायबच0 वी पंदवतंता हे बी४ ४: दिध्यतत को उद्ाती 
हा गगग्र ग्रार शपदा मराप्श शपथ के! प्राप्त बारता है तो 477 भा 
भर मग्पगूमिस्याहथ इन दी ब। :वशम होता है और जो मोदगीय 
परलाम प्रहृतशियों की मा बाला विच्याएरसिट होता है, सके एक द््म्धाा 
गत ही उपज होता 
मिश्यात्यस्योप शमना मिद्यारध्ट देंद 8 ताइइ्टोदन | हम्पवस्य सागर 


पात्यमोरतु वेदकराम्परएथ्ट ऐव ॥ 


“>रप्ततिका प्रश्रण टीहा, 7० पल 
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नर 


0 22, हर पं न लक धर 54 ह््फ्ट्ी डी रे 
पज्क पक कह के सेशुराकस है के पीवी कक हैं. । ४ 
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आन रो वह कप ! हैं 
'/< 


(3 
शक 
ह। 
>> 
च््त% 
जप 


है आंत भीड़ दे हरी का पडा के ४ 


६ १ # 
हा | ही कक, मीन राग रा 
! +42४३७४ र्ट्ः 7 ँ पं ँ आई औटइ; पृ ५ 5 कक डे रे $ ३ हें ह््त पृ तर [+) १४ 


होने सके प्रति समय मशध्यावाशण, आ्गध्गातश तर #खिफों का शमी कि 
करता है तथी विश गत जिआ कजिक। का शॉपिार्म रद पर 
भगय देगरे आह याजिवण दवचिकों का परन्यकॉातिपी मेड रा रे 
९, कफ्स्तु पं,  पंदहरं आझादे लंड पट भा श्ट्ता / | ऊ। हि 
सम में सो किसने हलिकों का पश््प्रराति मो भें रंहामएँ रे 
उससे अरराध्यासगुशे दलिकों वा पपवद्म करवा है। इसी: व 
अस्तमुए्स में स्वीवेद मत उपदण बाज्सा है । इसके बाद ही अक 


में | द्विघटक मे! 
मुहत में हारयादि छा का उपशग करता हैं। हॉास्मादद .. 





क्र ः ' 6 | मई [| 
हु रांयंधी गिशेय धान के लिए गर्मप्रकधति टीका वेसाना पाहिय । 
तो संदोप में प्रकाश दासा है ह 


हे *६ #, डर, 2 ५ 
में गमान पसझक कयनी' है. और पड दा है ऋूय 3५ मंडगग ही 
है । दस प्रकार सधव्याल्योनाद रण दाद भर परलाश्वानातिशश मी 
के ए्रवशम होते के दाद हझ मह़ह कम दी आतविय कील 


उज्नसत गाया वह पृपदाम ही हा ही) जिश शामदे राशईयों ही 
के बंध, पदय और गेहडा व विछर होता है, उसी जगा। 
सगय से लक क इडिविल ने होश वी अिनीधल्थिति में हॉलजिका को मई 
उगपते लोग सेदक काल के तीग भायों मे में दो भाग प्रयाग हर 
डर ति कूरक रकम फर ता रि।हमम मे काले विभाग का गाम आई 
७ किरण काल है और हसरे विभाग का साम किंद्रीहरपर्सी' 
3 थम अश्यकर्णमकरण काल में वर्स रपर्ंकों से दतिकों को सैर 
अपूच रपधक करना है ु कप 
स्प्धफ फी व्याच्या क्‍ , आह 


व | हा मर न २ 
जीव प्रति समय अनन्तानम्त परम णुओं से बने हुए ही हे 


जप न न्द्क्क एफ हू व्यदाम जद 
रे न का दा हे ११) हैं? | दा 5 
दे न्‍ ह हे ञ 5 शत भ्ध नही १4] करा दी: 
घोम का उपकग को जाता है । इस प्रकार मोहमी उण मी पर, 
प्रकृतियां उपणारता हो जाती है. और उसी संगम शानावरण 


3४.८ अरए आं. 0-३२ २०००-+ 2सक-ा 4-०९ ५ एन. >न्‍.. 


ह फ्या हि 
तिम्नीं की सयों * 
१ अनियत्तिगदर मृपस्थातन तक इशांत! अप्रझतिओ क्र बम 


प्रकार है ..0ह0# 
सन्त नय ये पनररा सौसम अट्टारशेय इंगुयीसा | 
एगाहि दू चअययीसा पणबवीसा ब्ागरे जाण 


हि] 


+ 
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आप मं पड कला २३ + 9 पर हि ह हि हा $ . है ६०२. ह 
सात परनाल दारएछी जप बता 2 अ रा 
दि का 4 सगीन बाद हढतेंदरी। आजिपधीएर!। कं 

हिट ज्म इक की 56 3 5 ८३ डे हा है कि पयः दा 
7 सग़ये मे ददनितिक की देशोवशाना, नि जौह निवावता 5 


मे ] 27 ७ पक! है! ता /9 बा नल , ४ /#7 मम ! #( इहटल दो ९ र्र्‌ प्र ५५७०) 84 
श्यितिसष्शों का चाल ही आये 4 ४-१ जिकाः ही व्थिजिश्ती आई 


# आओ 


कः दवाएं “सा न] है विधि: 
$ | $ $+% प्र |! 4" ४ हैं * पिला कं तपत भड कफ है है ३ $ £ 2 


+ ?. ४] 

| गुर पे हक ३ 
उड़ा पा भात हो जाने बर स्ना्िद्धिद जीय के गोरा रिधितिसी 
हु हू परत फ* #९. क््ॉ 
ट्ु | 98 पी ड्नू $ 20९ ॥# है“ % आई प्रणाए श्धि हा | हक तः [| हद 5: 


पं कट त्द्रात धो के 
उक्त गश्द्रिय जीव के गोरा र्थितिसता सेव रहती है । औसके बाद हु: 
3 अप कि श्ध्ि तिसाए का चात हो जाने पर द्रीशिय जीव क्रः योय 

बतस त्ता पदत रस्सी || ह्सके बा पु नमः उत्त प्रमाण स्थितिसण्यों 


फा घात हो जाः 
४44) प्र 8 स्द्र्यि | (3 ॥ त्ति दो 
'्ह्ती है । मफिस्द्रिय जीव के योग्य रिथतिसता 


रू 


धइडआुरर हक हक, विश्चराती अप वि ४ । 


#ीज्योग की हुधइप मे पार्क मैने दा हैं 
इसकी समान पाये ईजिकों मे होती है । हु 

१६ बद्याम के सोक दावकलीणि या प्ोरम्भ करता ५323] 7 04/%8/ 
सती स्दध्क पृ जाय की उागे धृटवादरा उम्ी गर 200 8 
सम्भन है। उसे रिर मिव्यास्य का झदग हो जाने से यह है 
पुन; गनच्तातनबंधी का गंध और मंझ दारा सन्त करता हैं, वि 
दर । के उदय में अनस्तानर्गधी की नियम से राता पाई जाती 
24-3845 040 वैलयक कस केश जन 20 

तेयों का क्षय हैं 

जिसके परिणाम नहीं बदले वह गरकर नियम से देयों में उत्पर्े होती है 
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